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होत्सव है. कौन [ | 2 ; 


लप कक, ye tS न | ह्‌ रिद्रा हे म 


57. पद (गान ) _£ ~=. NN 
रसिया को. नारि बनाऊंगी । जत 
कटि लंहगा उरमाहि कंचुकी, चनरौ शीश ओढ़ाऊंगौ ॥ 
गाल गुलाल दृगन में अंजन, वेंदी झाल लगाऊंगो । 
“सियाअली' ताली बजाय के,-स्वासिनि मागे नचाऊंगी ॥ 

(गुलाल को अरुणाई में दो संखी दौड़कर श्रीप्रीतमज्‌ 
के दल घें प्रवेशकर श्रीप्रीतमजू को पकड़कर अपने दल में 
ले माती हैं । इसी तरह से दो-दो सखी मिलकर अभ्य 
तीनों भाइयों को भी पकड़ लेती हैं एवं सबको सुन्दरः 
दुलहिन बनाती हैं। एक सखा को भी पकड़कर लाती हैं 
और इन्हें एक खम्भे से बाँध देती हैं । ) 
पद (श्रोंसिद्धिज ) 

_ बअनरा को बनी बनाओ “रो ।।बनरा को०॥। 
सिटक साटिका सजन सजाओ, कुच कंचुची बन्धाओ रौ । 
सुभग तालं सिय नाम रचाओ, नथ झूसक झम कओ रो ॥ 
गोरी गोल मध्य नई गोरी, ताता थे थिरकाओ री । 
` शान्ति! चुमिकर कंज कपोलनि, अंक भरी लिपटाओ री॥ 
पद कोक उभा एफ 
प्रीतम को आज-नचाओ री ॥प्रीतम०॥ 
_ झटपट पकड़ि लेहु प्यारे को, सजधज बनो बनाओ री । 
 लंहगा चूनर चूरि पिन्हांओ, कंचुकि चोलो बन्धाओ रौ ॥ 


शान्ति! सिथाज के पग लगवाभो 
पिय सों हार लिखवाओ री ॥ 


रंग होरी सें प्रीतम प्यारी बने ! रग होरी में । 
संजि नव सप्त सिंगार मनोहर, द्वादश भूषन अङ्ग ठने॥' 
सारी चटक रंगीन सोहावन, अंगिया के बन्द नाहि तने। 
बेसर हलनि मंद मुसुकावनि, तिरछौ चितवन हरतःमनें॥ 


झर्माक झमि झुकि चलनि सुहावलि, 
सन्सथ. गज लखि सजा; ने | 


'प्रेमलता' छबि निरखाहि आलो,हर षित विजय निशान हुने 
पद DD 5 
रसिक सार रघ्रया रो देया मोरी, नाचे ताता थया: ॥ 
सुरंग चूनरी चोली चमकत, छोरो छटा छहर या।। 
छुम-छुम छननन पायल बाजे, हाव-भाव. दशया ॥॥री०॥: 
नबला मध्य नचत नहि लाजत,निरखत सिय हर्षेया ॥री० 
शान्ति सिया को जय कहि नांचति, 
el देखि सुमन बरसैया ॥।री०॥ | 
 ' ` ` कद (सस्वियों का) डक 
वाह्‌ वाह री अवघ नूपति छोरी ॥ 


"बंदी भाल अधिक तेरो सोहें, बिछिया बजत चलत खोरी ॥ _ 
, लक्ष्मीनिधि से तुमहि व्याहिहों, भलो बनी सुन्दर जोरी । 
जनकलली बड़ ननद तुम्हारी, इनके पग लागहु गोरी ॥॥ 
„दीजिये नेग पाँय लागन को, जो कछु मातु दियो तोरी । 
: (हरिजन रसिक लगे जब नाचन, होन लगी हो री-हो री ।। 
बंधे हुये सखा ( अनंग मणि )-हे प्राण प्यारे रघु- 
नन्दनज ! आप तो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं ।'श्रीअवध 
चलकर सब गुणगान मैं श्रीमाताजी एवं पिताजी को 
सुनाऊंगा । 
श्रीलखनलालजो= (ःडाँटकर) अरे यार चूप रहो, 


यों तुम फालतू बाते कर रहे हो ! 
पद (सर्खियों का गान) 


5एजरीा नाचो छयल जरा नाचो जी ॥जरा नाचो।। 

सिय स्वामिनि कौ शुभ विरुदावली, अपने सुख से बांचोजो। 
घंचेट खोलत लाज करो जनि,बंनि नबल नायिका सांचोजी 
जनकंललो पग पुजन कोज करि प्रणाम बर याँचोजो 
वर मिलिहैं मि्थिलापति वारो, उग्हों के रंग रांचो जी ॥ 
चारुशिला धरि संग नचाव,ताता थेइ तात्ता थेइ माँचोजो । 
'नेहशिला' यह सुखमणि लूटत,छाड़ि जगत सुख कांचोजो।। 
... . + . पद (श्रीप्रीतमजू का गान) 

डफ काहे को बजायो भालो, जिया तड़पायो ।। डफ०।। 
 डफ की ताले सुनत हिय हषंत „सदन -मोद उपजाये को। | 


i 3% 
हो Mie 
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“होहो शोर करत चहुंओरी, रंग अबीर उड़ाये क ए 
' प्रिया मिलन बिनु चन न आवत,रहत न धीर धराये १ 

| एरो अली अब जनि तड़पाओ',प्पा री से मोहि मिलाये को। | 
श्रीसिद्धिज्‌-हे श्रीरंग रंगोले मनरंजन चित्त 

चन्दनज्‌ ! बस हो गया सब शेखी । पहले आप अपने हार | 

का लिखित प्रमाणपत्र दीजिये । पश्चात अपनी श्री प्राण- 
-बल्लभा आनन्दकन्दतोज का हुदयहार बनिये । . . 

_ श्रीरामजो-अच्छा !:अच्छा !! हे श्री प्राण संजी वनी ज | 

जाइये शीघ्र कागज ओर कलम ले आइये। . ड 

श्रौसिद्धिज्‌-चित्रे! कागज कलम ले आओ । | 

श्रीचित्राजू-जंसी आज्ञा। (कहकर. चलौ जाती हैं) | 

(शीघ्र ही कागज कलम लाकर देते हुये) | ५ 

हे श्रीस्वामिनिज ! लौजिये ये कागज और कलम, 

ले आई । | 

| श्रीसिद्धिज्‌- आओ | लाओ ! (लेकर श्वीराभजी 

'को- देती हैं ।):हे श्रीप्राणप्यारेज ! लीजिये (ये कागज 


मौर कलम )। ; 
श्री रामजी-लाइये । लेकर हार-पत्र लिखते हैं ॥) 
के दुर रेवीर 
| हैं रघवंशी अवधश के ठुला हि 
हस . रसिक सुधीर प्रतिपालक उजियारे मू! 


जेश से हारे नाह, | 


व ५, CR a | है. 
। हा: 1. ne, FN 
न ९ 0. बन्द हु १ 4 & < ४९ 


>> थे 
~ 
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न के प्रेमबस हारे 'रसरंग' बनो | न 
प्यार पगे पौछे फिरे प्रभ॒ता विसारे जू । | 
“संदा के जितारे आज होरी रंग धारे 
पत्र लिखे हम प्रचारे निज सरहज संग हारे ज्‌ ॥ 
¬ शीसिद्धिज-हे श्री प्राणप्यारेज्‌ ! चलिये, और 
श्रौप्यारीज को प्रणाम. कीजिये। (श्रीप्रीतमज्‌ चारों 
। भाइयों के साथ 'श्रीस्वामिनीज को हाथ जोड़कर प्रणाम 
_ करते हैं। पुनः श्रीसिद्धिज्‌ चारो सरकार को चारो 
 (अहरानीज्‌ के साथ अलग-अलग सिंहासन में विराजमान 
(करवाती हैं ।) 


॥ चौथा दश्य ॥ . 
_ (स्थान-रंगागार ) 
(श्रीप्रियाप्रौतमजू दिव्य सिहासन में विराजमान हैं ।) 


(सखियों द्वारा मंगलानुशासन ) 
षद 
दोउ भौने रहो रंग भौने रहो । 
यह रंग भीनी छवि अंखियन को 
प्रीतम नित-नित देते रहो ।।दो ड ०॥। 
' आप रंगे रंग डारो हमहुँ पे, हमसे भो रंग लेते रहो ।।दो ० 
सयाभली' यह रंग की बधाई, | ह रत्‌ 
 । 7 5 ` 7 ¬ सोहि मुख चुम्बन देते रहो ॥दोउ बैड oN 


कच्ता एट ७ = 5 रच्युकः 


2” 
| 


027 गि क == ¬ कहा सो विधना के पुण गा 


सदा चिरजीवो रंग भरि जोरी । ` 
सदा विहार करो रंग मन्दिर, नित्य किशीर-किशोरी॥ 
सदा सोहागिनि की अनुरागिनि, रंगे रहो बड़भाग बढोरी । 
पिय की प्राण बसो सिय सुन्दरी, सिय मन श्यास बसोरी॥ 
पिय को चांह सुचातक लौ रहे, 
शियज की मया स्वाति बरंसो री 
सिय मुखचन्द सुधारस द्वनित; पिय के नन चकोरो॥। 
'हमरे नयन प्राण के संवंस,अधिक-अधिक सुख रस सरसोरी 
“क्ृपानिवास' उपास महल को, टहल लगो सो लगोरी॥॥ 
सवया 
नित्य निकुंज विहार करो, रति रंग रंगी रहो लाइली गोरी 
प्रीतम प्राण सुजान के संग, दिये गलवाँह बसो हिय मोरी॥ 
भ्रीचन्द्रकलादि अलौ गुन आगरी,नागरी रूप लखे तृण तोरी 
ईश मनाय अशीश सव कि,बनो रहै नित्य किशोर-किशोरी 
स्‌ 
मामन्द रहो दृग चन्द बोम” 

शुभ सगुन तुम्हें -नित हौ बनि आवै । 

दोऊ मिलि केलि कलोल करो 
55 7 हम निरखिःनिरखि 
हम अलियन को यह भागमिलो) | 


rs तुम सुख बिलसो हम बलि-बलिजावें॥॥ | 


मिलो | अशीषति हैं, ` sr STE ne फ्री 


सवया 


` जय-जय सदा करुणा कि निधान, 


| 
| 


कुपा रस रंगन बोरी की जय-नय । 
जय-जय सखिन की प्राण अधार, ह 
पिया मुख चन्द्र चकोरी को जय-जय ।। 
ज्यति महार्छान रासी कला मई, | 
प्रोतस प्रेस विओरी को जय-जय । 
जयति सदा निमिवंश उजागरी 
॥ श्रोमिथिलेश किशोरी को जय-जय ॥ 
सवया 
जयति मनोहर सुन्दर श्यामल, रु 
DIDI 
यल छली सरकार की जय - जय । 
) ४४ ०5६७1 ६58 
जयति सनेहिन के रसिया, म 
. रस प्रेम के दानी उदार को जय-जय ॥। 


जयति चमाचम कुण्डल क्वोर्टाह, 
हौरन मंडित हार को जय-जय । 


जय-जय सदा 'रसरंग भरे, . 
`  श्घनन्दन अ कुसार को जय-जय॑॥॥ 
हद हक छा पढ र: 3 |» | 
बने रहो प्यारे नेनन तारे ` ` 3111 


. बने रहो चन्दः चकोर परस्पर) अलिन चकोरी निहारे ॥ . 


सेज बिहार सिगार आदि सुख, लटह नवल बहारे॥ 
राघव प्राण संजोयनी सियज, पिय सिय प्राण अधारे। 
रसिकन जोवन मूरि सियाराम, पलछिन हो जनि न्यारे॥ 
कृपा स्वाति जल जलद सीय पिय,बातकि अलिन पुकारे । 
शान्ति’ रतो परतोति युगल पद, लगि रहे लगन हमारे॥ 


॥ पाचवा दश्य ॥ 


(कुछ सखियाँ मणिमय थाली में दिव्य भोग सजन ` 
कर लाती हैं और गाय-बजाय कर प्रेम से प्रियाप्रीतमज 


को पवाती हैं ।) 
पद 


श्रीमिथिला आनन्द भवन सें, करत कलेऊ रास-सिया। 
आनन्दपोठ विमल पर रजत, 

लाजत छबि लखि रति स पिया ॥ 
आनन्द बिविध भाँति के व्यंजन,आनन्द परसि रहो सखिया 
आनन्द छवि अवलोकि परस्पर,ग्रास देत मुख सिया पिया॥ 
मुद वितान तर गान तान कर,सरसानि पानि बरसाय दिया 
रसिकन हिय विच प्रेम ताप को,खेद रहित सरसाय लिया॥ 
हाव भाव मुसक्याय प्यास रस,छाय स्वबस नर-नारौ किया 
युगल बिहारिणी' युगल लाल ललि - 

॒ भलियन बिहरो मेरे ti हया । 


` इरत कलेऊ संग दोउ प्यारे। जनकनन्दिनी अवध दुलारे ॥ 

 ब्रफो मोदक तपत जलेवी, खाँजा घेबर मति रुचिकारे । 
बीज पाक रसगुल्ला खुरा, सोहनभोग पुप रसदारे॥ 
पुरी कचौरी मठरी पापर, गुझिया गोझा मिसरौ डारे। 
ओर अनेक भांति के भोजन,कनक कटोरन “अग्र' सुधारे॥ 


सियावर सुधर कलेऊ कोचेर 
अधराधर सधु मधुर सुधा सम,रहसि-रहसि प्यारी संग पोज 
भरि ल्याई सणिथार मनोहर,व्यंजन बिविध मधुर रस भोज 
बरफी तर गुलबन्द जलेवी, घेवर वर अध ओटे पय लोजे॥ 
बीज पाक खाझादिक रुचि-रुचि,पाय पवाय सखिन सुख दीजे 
पिय प्यारी मिलि पाय सराहत,तन भन घत ज्यों प्रेम पसोज 
युगलचन्द मुख धोय पोछि पट,पान खवाय गाय गुन जोजे । 
ज्ञानाअलि' ज्यो कुपिन गिनत चित/त्यों सेवाधन हृदय धरीज 
पद 


कलेऊ करत सिया रघुराई ॥ 
कंचन थार बिबिध पंकवाने, मेवा ओर मिठाई । 
रसगुल्ला रसभरी 'इमरती। मोदक खोर मलाई ॥ 
खाजा खुरमा- सोहन पाषड़ी, घेवर. बालू शाही | 
. >मालपुया नमकीन कचोड़ो, दाल सेव सन भाई ॥ 
E | नी ति विकल ॥. जेंमत पिय प्यारी अति रुचिसों, स्वाद सुधा सम गाई ॥ 
अतर लगावति 'जञानक्रीजीवन' तन की सुधि बिसराई 


अत. ८. “रसिक दोऊ करत कलेऊ सुहांते ॥ 5 ड 
` प्रेंड़ा- बरफो' कंद जलेवी, रसगुल्ला सरसाते | | 
'निसकी आदि पाक फलहारी, सेवा मेवादि जहाँ ते॥ | 
पगे परस्पर प्रीति-रोति दोउ, पावनि रहसि. बढ़ाते । 
'मजुलता सखि' आनन्द लटति; नटत बजाते गाते ॥ 


करे हिलसिल कलेऊ, दोऊ प्राणों के प्राण 167 
साजन सिश्री मगद  सुसोंदक; रसगुल्ला ' ' रसदान ४ 
पेडा पुष पनीर सु पापर, भोग लगे सुख खान ॥ | 
गोशा गुझिया खोआ खरमा, पावत प्रौति सहान॥ ` 

सोहन भोग मलाई सेवा, स्वाद न जाई बखान त 
हंसंत-हंसावत खाय-खियावत, रसिचन जीचेनं प्रांण। 
एक सखो भचमन करवाई, “शान्ति” दियो शुन पान ॥। | 

( आचमन-कलेवा महोत्सव से पेजः१९९) 

(परस्पर दोनों सरकार एक-दूसरे को पान, इला; 

लवंग, सुपा री पवाते हैं. अतर.खयाते. हैं ।) 


TE ॥ छठा द्श्य ॥ | 
_ (एक सखी मणिमय थाल में गुलाल; तुलसी; पुष्प, _ 
कपूर और घृत की बाती संजाकर ले आतो हैं। भी 
सखियाँ हिल-मिलकर एक स्वर से गाती बंजाती हुई 
आरती करतीहँ) 7 


8187 ? | 


आरती लाल लली को, करति रंगीली बाल॥ १ 
श्याम गौर मनभावन जोरी, लखि-लखि होत निहाल ।॥ 
कोउ शिर छत्र फिरावति ढुरवति,दुहुँदिशि चर्वर रसाल । 
भूषन बसन रतन मनि बारहि, बरसार्घाह फुल माल ॥ 
राई लोन उतारति कोउ सखि, क्रोड तोरति तृण जाल । 
।कान्तिलता' कुसुमांजलि अर्पीह,कहि जय-जय सिय लाल ॥ 

(आरती उतारकर पुष्पांजलि देती हैं, बार-बार 
तमनकर'बलिहारी जाती हैं।) 

. ।। इति श्रीहरिद्रा-महोत्सव सम्पूणम ॥ 


ॐ. विदाई प्रकरण कं 
पद 
. „ससुरा: -में जाके - धिया रहिया . सम्हारि के । 
बजिया में. तह 7 नहू मन (से विचार: के ॥ 
(सासु के प्रणाम -करिहऽनित उठि >भोर  के। 
. मन्द मुसुकान देने! .- सदिखन ---ठोर के 
 सेजिया उठाय: 1. घर. अंगना बुहारी के। 
_ बजिहा- में ८ नहूं तनहु (सन - सेः -विचार के ॥ 
ननदि के सदिखत हसवत रहिहऽ हे। 
गोतिनि के संग धिया ठोर 'नहों तोरिहऽ हे ॥ 
. _ छोट छीन -देवर/ के रखिह दृलार के ।बलिहा भ 


बढ़ सृढ़ के जब अंगना में पविहा है 
गोर लागि लाथे धिया. चरण दवव्रिहा है॥ 
। केशिया सम्हारि ज्रा बन्धिहा सब नारी के ।वजि०॥ 
-बुख में धिरज धरिह$, सुख में न. फुलिया हे॥ 
नैहिरा वियोग घिया काज में भुलविहा है॥ 
स्वामी के चरण नित पिविहऽ पखारि के ।।वलिहा०॥ 
पद | 
८ छाडि ससुरारि ललन कहाँ जहो ॥ 
मिथिला से जो अवध को जेहौ, साँची कहो कब ऐहो 
एक बेर आये सियाज्‌ को पाये, फिर ऐहौ कछ पहो ॥ 
गारी देति सियाज्‌ के नाते, गारी के दुःख जनि लेहो। 


'श्ीरघुरान' नागर ननदोई,सरहेज के सुधि जनि भुलेहो ॥ 
पद 


ललन समसुरारि छाडि कह जेहो, यह सुख कतहु ने पह । 
सासं ससुर सारो सरहज सब, मिथिला विरह सतेहो ।। 
मानि ननंद नाते ननदोई, फिरि विधु बदन देखँहो । 
प्रमदावने भूलेहु जनि रघुवर, निज कर पाति पठेहौ ॥ 
जो तुम सांच अवध नृपनन्दन, साँचि कहो कब एंहौ। 


'ज्ञाबाअलि' तब सफल मनोरथ, जब हंसि कण्ठ लगेहो॥ | 
No ह हे पद. - कु 
बसो कित राजा बना जनक नगरिया । 


मृदु मुसुक्याय हरो. मन मेरो, डाहो + नेह रस 


दाह TC, 
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रसिक रमन चियवन चित चोरन, सारी नंन कटरिया । _ 
यहि-पुर बोच बसाय सजनपुर, निकट विदेह बखरिया॥ | 
सनमुखं महल किशोरोज्‌ की, रुचि-सुचि कनक अटरिया । 
विमल चाँदनी चोकं चिमन को, सुतरु सुगन्ध डगरिया ॥ 
सदा बसंत समीर त्रिविध जह, बिचरह मोद बजरिया । 
ललना ललकि मिले नित लालहि,सीय सरिय प्रिय सरिया 
सर्बाह सनाथ करो राजा बनरे, अति प्यारी ससुररिया । 
हास विलास बिविध बिधि विलसहु,करो परस्पर र रिया ।। 
कराह कटाक्ष सुमुख सुगनेनो, सरहज मारे ननरिया। 
'मोन' मुदित नित अवध नगर को, भेजत रहियो खबरिया 
म पद 
. सखियो की नजरों में रहना होगा, 
प्रीति किया तो निभाना होगा । 
साजन बनके कोहबर घर में रहना होगा, 
जो जो कहुंगो सो करना होगा ॥॥ 
किसी दिन कोहबर घर में पुछंगी सजनो 
जंगी ऋषि को कसे ब्याह दियो बहिनी 
| सच-सच बात बताना होगा। 
अवध का नाम कभी मत लेना सजना, 
| मिथले में बारहो मास होगा रहना, | 
सखियों को गालो भो सहना होगा। .. 
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रसिक रमन चियवन चित चोरन, सारी नेन कटरिया । _ 
यहि-पुर बोच बसाय सजनपुर, निकट विदेह बखरिया॥। 
सनमुखं महल किशोरीज्‌ को, रुचि-सुि कनक अटरिया । 
विमल चांदनी चोक चिमन को, सुतर सुगन्ध डगरिया॥ 
सदा बसंत समीर त्रिविध जह, विचरहु सोद बजरिया । 
ललना ललकि मिले नित लालहि.सीय सरिय प्रिय सरिया 
सर्बाह सनाथ करो राजा बनरे, अति प्यारी सपुररिया । 
हास विलास विविध बिधि विलसहु,करो परस्पर ररिया॥। 
करहि कटाक्ष सुमुख मृगनेनो, सरहज मारे नल्रिया। 
'मौन' मुदित नित अवध नगर को, भेजत रहियो खबरिया 
| पद 
सखियो की नजरों में रहना होगा, | 
प्रीति किया तो निभाना होगा । 
साजन बनके कोहबर घर में रहना होगा, . 
जो जो कहूंगो सो करना होगा ॥ 
. किसी दिन कोहबर घर में पुछगी सजनो 
जंगी ऋषि को केसे ब्याह दियो बहिनो 
सच-सच बात बताना होगा। 
अवध का नाम कभी मत लेना सजना, 
.. „ . - मिथले में बारहो मास होगा रहना, | | 
Eis J wtp को गालो भो सहना होगा। | 


f 


| 


t 


` ! इतना निदुर अब मत बनो जीजा, है 
17. अलियों को छोड़कर अब कहीं मत जा, . 
| तुझ विनु माँसु बहाना होगां ॥ 


ता 


मन भावन दूलह रूप दिखावत रहिहेऽ ए रघुनन्दन । 


जइसे अबको भइलऽ आगे आवत रहिहऽ ए रघुनन्दन ॥ 
माथे मौर कान में कुण्डल, लट लटक घंघर बाली । 
चानन सोहें लाल भाल पर, अंखियन में काजर कालो॥ 
सोतियन माला पड्ल गले में, ओठवा पे पानक लालो। 
भाजु देखि ई रूप सुहाबन, अखियां सुफल भइल मालो ॥ 
कोटिन अनंग के छवि लजावत, रहिहऽ ए रघनन्दन। 
भति पुराण तोहके. पावे के राह अनेक बतावे ले । 

पर ना जानो तोहर कृपा, कोने रहिया से भावे ले॥ 
कृपा तोहार बुझाला तब जब, सन्त कोई मिल जावेले। 
नारायण के कृपा होय तब, जन-जन दर्शन पावे ले ॥ 
ई सन्त चरण के धरि दिखावत, रहिहऽ ए रघनन्दन। 
हमनी दौन अकिचन तोहरे, सेवा जोग कहां बाटी । 
मिथिला कें पहुंनाई मइसन, ना कोई आंटल ना आँटी ॥ 
ग्रहण करेलऽभाव बस्तु प्रभु; ना "देखऽौठी खाँटौ। | 
बड़ा भरोसा भइल मन में, जब से ई सुनले बाटी॥ 
ऐसहि “प्रताप जन से अपनाचत, रहिंहऽ रघनन्द 


एहन ससुरारो दुलहा न्ट कहाँ पाय, 5 

| | . यो मिथिला जनि छारू। 
कोहबर में रहियौ बारहो मास ॥यो०।। 

सारी सरहज सब सेवे में रहतो ॥यो०।। 

मन को पुरत सब आल ।!यो०॥ 

जे जे आहाँ चाहब से से हम पुराय ।।यो०॥ | 

कबहुं न होय देब उदास ।।यो०॥। 

फुलवा के चनि-चनि सेजिया बिछायथ ॥।यो०॥। 

ताही पर करब सुख विलास ॥यो०॥ 

हम सब संग ही में सुख से बितायब । ।यो०॥। 


“हपलता' त्यागि जग आस ॥!यो०।। 
पद 
प्रौतम श्याम सुजान सजन संग चलना री आलो ॥। 


यहि मिथिलापुर जन्म भयो है, शंकर गौरौ पसाव। 
स्वामिनि शीलनिधान सियाज्‌,बहुरि न बर्नाह बनाव ।। 
घाम शिरोमणि अवधकोशला रसिक शिरोमणि रास । 
विपिन शिरोमणि श्रीप्रसोदवन, जहाँ सकल सुख घामी। 
जासु विरह पच्छौ शुक सारो, अति अधीर दुर देश । 
युगलप्निया भब उचित न हूना चलना अवध बिशेष।। 


__ मिथिला नगर तनि सिया जखन चललो हे। | 
. [क्क कहियो न 'बहिना, मिथिला खसल मुरझाय ॥हे०॥ 


` कहलो गै न जाइया सखिया नृपति की गतिया। 
नैना से अंसुवा हरल जाथ ॥है० | 
विरहिन सुनना रानी अंगना में कानथि । । हे०॥ 
जनु बिनु बछिया छुकरथि गाय ॥।हे०।। 
मुरुछि अहुरिया काटि सुगा मैना काने ।।हें०।। 
सिया-सिया रटनि लगाय।। हे०।। 
पद (समदावन) ति 
बडा रे जतन संग हम सिया धिया पोसलौं) : 55. 
सेहो रघुवर नेने जाय ॥ 
हाथो हिसार रोवे, घोड़ा घोडसरवा, a | 
रानोजी सेवत र निवास । क्‍ 
मिलि लेहु, मिलि लेहु संग के सहेलिया, 
आवसिया चललो विदेश ॥ 
आगु-आगु रामचन्द्र पाछ्-पाछ् डोलिया, 
ताहो पाछ लक्ष्मन भाइ । 
एक कोस गेलौ घीया दुइ कोस गेलो 
तेसर कोस लगले पियास ॥ 
हाथ जोरू पेयां परू अगिला कहरिया, 
बाबा दीयो पनिया पिलाय। 
कौने रंग डोलिया कोने रंग ओहरिया, : 
7. ` कोने रंग बलिसो कहांर ॥ | 


_ लाली रंग डोलिया सबुज रंग ओहस्या; || 

| क एगो गेले बतिसो कहाँर । 
जनक नगर में रोदन उठेत छं,अयोध्या में बाजत बधाई 
“लक्ष्मोपति' प्रभु गावे समदोनिया, 

लिखल मेटल नहौं जाई ॥ 
पद (श्रीअवध में परिछन) | 
सखी लखु सिय दुलही घर आई । 
परिछन करि सब सासु उतारी, पुनि-पुनि लेत बलाई । 
पाँडे डारत मनिगन वारत,लै आई अंगनाई। 
घूँघट खोलत कोटि शशो सम, फलो फरस जोन्हाई॥ 
चितर्वाह चकित देखि दुलहिन को,आनन्द सिन्धु अन्हाई । 
हेरि थकी सिय मुख पटतर छवि, त्रिभुवन में नाह. पाई ॥ 
कोशलपति सत सक्र, साहिबो, बारयो मातु लजाई। 
बदन बिलोकि नेग देवे को, कछु नह्‌ जिय ठहराई }। 
सखि मिस गिरिजा गिरा इन्दिरा, देखन हेत सिधाई । 
'श्रीरघुराज' गुमान रूप को, दीन्ह्यों बदन देखाई ॥ 
सवैया 

बनरी लखि दीप दुहु कुल को 
> अक सरिता सरि गोरि युमान सरेख्यो 

I 5 भरो गृह सें मन चाहति, 


SNE क 115, भरु ढुंढ़ि थकी सब लोक असेख्यो । 

. दे रघुनन्दन रत्न'सियाकर',तासु संकोच तऊ मुख देख्यो | 
पद (मुह दिखाई) 

मुंह दिखाई सिया की अजब गुइयाँ ॥। 


शेर- कनक भवन के हाते में भोर भारी है । 
हजारों रानियों कौ आ रही सवारी हे ॥ 
गगन में लग गया देवाड्कनाओं का मेला है। 
पुरी की नारियों का भी बड़ा झमेला है ॥॥ 
सब गावे सहाता अजब गुइया ॥१।! | 
शेर- ककेयी रानी ने उत्साह से घुंघट खोली । 
देखती रह गई बह पीछे सम्हलकर बोलो ॥।  * 
बिश्व को शोभा न्योछावर है बहु के ऊपर । 
रति रमा वाणी उमा कोई नहीं है पटतर॥ 
है महल योग्य इन्हों के सो मुबारक होवे । 
नित्य नव केलि सुहागिनि को मुबारक होवे ॥।' 
सुख सो सब भाँति रहब गुइयाँ ॥२।॥। ˆ 
शर- रानी कोशल्या धोरमती मुजराकर वस फल गई। 
मणिमाल पतोह को भपने कर सो पहनाना भूल गई 
तब तुरत सुमित्रारानी ने उनके करमें वह हार दिया | 
कण्ठ श्रीदुलही को देकर, | a 
` अपता भो मनोरथ सफल ल किया ॥ 


Fe, 5 मुख निरखि बध्‌ को जियब गुइयाँ ॥३॥ 
` शैर- इसी तरह से सभी रानियों ने मुह देखा । 
निछावरों को करे कोन कवि यहाँ लेखा ॥। 
अजिर में भूषणों को ढेर लग गई खुशतर । 
सुमन से पाट दिया परियों ने मगन होकर ।। 
अनुरागिन सबको सब गुझयाँ॥ ४॥ 
शेर- रानियां हट गई तब औरों की बारी आई । 
शान्ताजी ने निकटं बैठ उतारी राई॥ 
बारी-बारो से दिखाने लगी श्रीमुख छवि को । 
ताब किसको है जो निज दृष्टि से देखे रवि को ॥। 
सब बिसरेउ कहब सुनब गुइयाँ॥५॥ | 
शेर-जो कोई रूप गुमान भरी इन्द्राणी आदि विवध नारी । 
उनके दिल ओर निगाहों में हो गई अजब इजरत तारी 
मुख है या अजब तमाशा है कहतोजू कलंदर टर ही गई 
अपना ही सुख देखा उसमें अपना सा मुंह लेकर ही गई 
. हम बोलब मिलब हंसब गुइयाँ ॥६॥ 
र कवित्त 
खोलि मुख दुलही को ननद ल नगोच बठी 
| देखिबे को युवतिन को जुरो यूथ बीसा है । 
आगे से पीछे से दोयें-बायें से विलोक सब, ३ 
bes निल | [ मुख दौखे पै न वाको मुख दोखा है " 
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जायें फिरि-फिर आवें पूछे सब सासुन हे 
काको यह तिलस्मात काको बकसोसा है 
वाल कवि! आपस में अचस्भा सब जानि कहें, 
सोसा की बहू है कि बहू को बन्यो सौसा है॥ 
पद (अवध में आरतो) 
सुदित मन आरती करे माता । | 
केनक वसन मनि वारि-वारि करि,पुलक प्रफुल्लित गाता॥ 
पा लागनि दुलाहियन सिखादति, सरिस सासु सत साता। 
देहि असीस ते बरिस कोटि लगि, अचल होउ अहिवाता॥ 
राम छोय छवि देखि जुवति जन, करहि परस्पर बाता 
अब जान्यों सांचहूं सुनहु सखि, कोविद बड़ो बिधात्ता 
सगल गान निसान नगर नभ, आनन्द कह्यो न जाता 
(चिरजीवहु भवधेस सुवन सब, 'तुलसीदास' सुखदाता॥ 
पद 

आज चुमावन सिया रघुवर को,नाउनि देल हकार गै माई। 
आँगन चानन नोपु कोशिल्या,गज सोती अरिपान देलगे माई 
मलक कलस लए पुरहर धाएल,मानिक लेस प्रह्वाद गे माई 
पियर पिताम्बर रामजी के सोभे,सौर्ताह दहिन वेसाइगे माई 
चमवए बंसलो मातु ज चुभवथि सोतारामगे माईँ॥ 
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अवध आज उमगा रहे, पल-पल परमानन्द। : 


९ 2 
ही: 


पिए पैँद र? म 0... 


नयन सफल भइ मोर रे, चारो भइयन भाये। 


८. 


' हिया उठे आनन्द हिलोर रे, चारो दुलहिनि आये॥ 


_ जेहने राघव श्यास नीलमणि मन्द करें, 


कोटि चन्द्र निन्दे सिय गौर रे ॥ 
भरत सघन घन सम सुखमा सदन, 
| माण्डवी लजाव विज्जु कोर रे । 


_ सिपुहन लखन बिलोकि मंन सकुचत, 


कोति उम करे रति थोर रे ॥ 


प्रेसन को सम्पति बिलोकि चारो दम्पति को 


सोद” मगन भुलौ मोर तोर रे ॥. 


[ पद 
आजु आनन्द सब ओर रे, मोर अंग-अंग उसगत । 


बाजा बजे घनघोर रे, सब हुलसत पुलकत ॥ 


 घन्तन-घनन गज घंटा घहरत, बरसत सुसन अथोर रे, 


हय झुण्डन जमकत ॥। 
चारो दम्पति संग पालको बहुरग, सहचरियन छवि जोर, 
रस्य रोनक रसकत ॥। 


सुखमा लखि चकचोंधे सचिरति, रहै एकटक तृण तोर रे 


5 अलि भाग्य पे ललचत ॥ 


खिसासुसक `` 5 | 
त अति भोरे रे, पद चूमत परसत ॥ कहि 


पद ( मंगल ) अप 
मंगल भाजु अवधपुर मंगल मंगलहे। | 
.... चारो दुलहिन चारो भाय लाय सजु मंगल हैं॥ 
माणिक कलसन मरकत पल्लव मंगल हे. | 
लाउ सरय्‌ जल पुरि स हेली सुमंगल हे। 
कचन डालन दूभि दोप दधि मंगल हे। ‘#4 
दपण द्रव्य जवांकुर अच्छत मंगल हे 
झवहाँ रही तार सूसर फेरू सिर मंगल हे। . 
अचल रहें अहिवात सब कछ हे। 
गो गोवर पीठ निहुछि पाछ धरू मंगल हे। | 
दस पिठार के निहुछि आगु करू मंगल है 
. छवि-छकि गुंड पवाउ पाउ सुखमंगल हे । 

| आमक दाबि सं दाबि गाल सेदु मंगल 
_ पौत सुमन बरसाउ सवे ' गाउ मंगल हे । म 2 
न्योछावरि करि 'मोद' पाउ मुदमंगल हे ॥ 
॥ मिथिला महात्म्य ॥ क्‍ 
है. ५७ 2९०८ ॥ 
>श्रीमिथिला है प्राण हमारा, दुनियाँ से न्यारा ॥ जु 

11 ¬ गंगा हिमवान के मझारा ॥ दुनियाँ» 


“~, 


br 


मि्िलापुरी है जहाँ ऋषि मुनि के निवास, 
iF कंचन बन कमला किनारा ॥दुनियाँ०॥ 
 मिथिलापुरी है जहाँ सियाज्‌ प्रगट भई छ 17 क्ाडीं 
म सब शक्तियों में सरदारा ॥दुतियाँ०ी। 

मिथिलापुरी है जहाँ रामजी पदल आए, | 

पाथरी गौतम तिय तारा ॥दुनियाँ०॥। 
सिथिलापुरी है जहाँ राजा जनकजो हैं | 

ज्ञानियों के हैं गुरु द्वारा! दुनियाँ ०॥। 
मिथिलापुरी है जहाँ रामदुलारी शरण , 


सोये मस्त पाँव पसारा ॥।दुनियां०॥। 


पद 
झिलमिल-झिलमिल करे तरंगन, मिथिला स्वग महान छ । 
सिया धिया छे जाही धरती पर, दलहाजी ोराम छ॥ 
दिरंग के पोखर झाखर, घाग बनल अनसोल छ । 
कमला कोशी गंगा गंडक, चहुं दिशि सलिल किलोल छ ॥ 
. हरियरनहरियर पीपर पाकर, जायुनः माम लताम छ । 
` प्रवल पराक्रम जनक विदेह के, विद्यापति के गाम छ ॥ 
वाचसपति मंड्न शिव सिहक, धरती स्वग महान छ. 
. स्वच्छ गगन में ज्ञोति प्रदीपक, शरद प्रकाश जनु भात छ 
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यही जानि सुखमानि बसौ सब, कंचन वन रस अरसे॥ 
सची शारदा रम! भवानी, कमला सेबन कर से। _ 
जे रूखे रसकथा पगे नहि, मोह निसा प्रिय चरसे॥ . 

लहेन रसिक गुरुन संगति भव, वहे नदी ग्रह गर'से। _ 


परम रसिक श्टृद्ार अहारी,जगनभ बसि जलधर से। | 
कामादिक पवनहुं गति थाकी, काल डरत जेहि डर'से॥ | 
सुरति मिथिला सब अंग सिथिला,विरह चढ़ी जनु ज्वरे 
विरही जिज्ञास्‌ साली लखि, कृपा प्रेम जल बरसे। | 
अग्रस्वामि रस रीति मिलन को,'युगलप्रिया'जिय तरसे॥ | 
क्‍ पद उ मजी 
कब हम होब जनकपुर वासी । छौ ती 
दशरथ नन्दन ठाकुर हमरे, ठकुराइन सौता सौ ॥7 ” _ 
कब मिलिहेँ सिय सखिन सहेलिन, निमिवंशिन सिथ दासौ. 
$ल्पतरु कौ शीतल छाया, कलिल नदी कमलासी। | 
बेभव देख लजात धनदपति, दासी बनि कमला सौ। 
जहाँ बना बनि परब्रह्म विहरत, कंचन बिपिन हुलास ॥ 
कृपा करहु सियस्वामिनि ड मेरी, हौं चरणन को दासी। 
“शान्ति' सुखद संतत मिथि नित्य निवासी | 
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पद 


अवध को भूमि सोहावन जानी । 
अरुण पीत सित मनिमय राजति, रसिकन दृग लपटानी ॥ 
श्रीसरयू सब सरित सिरोशणि, वेद पुरान बखानी। 
जहाँ नित्य बिलसत पिय प्यारी, वन प्रमोद सुखदानी ॥॥ 
जिनके युगल विहार कथानित, तिन यह पथ पहिचानौ। 
'ब्रुगलप्रिया' निसिवासर ध्यावति, रीझि-रीझि सुखमानो।। 
पद (थीकिशोरीजी से प्राथना) । 

जो मेरो अवगुन उर धारो । 
तो मिथिलेशनन्दनी स्वामिनि,कोटि कलप नहिमोर उबारो 
कोन सु क्रिया कोन में नाहीं, यह संसार असार पनारो । 
वेद बिदित यह विरद तिहारो,सी-सो सिसकत नाम विचारो 
जो ब्रह्माण्ड कोटि को नायक, प्रीतम राम श्याम छवि भारो 
तौ बस रहत सदा पियनायक, 

_ रसिक सिरोमनि छवि मति वारो ॥ 
यह जिय देखि-देखि प्रभता निज, 

नातो मिथिला ओर निहारो 


रूप अनपशील गुण सोमा,दासी (श्री) भ्रुगलप्रिया' न विसारो 
| पद & 
| स्वामिनिखोलु कति कृपा को नजरिया,श्रौजनकदुलरिया ना. 


` कितने अधम उधारे, कितने पतितों को तारे, |. 

बहिना अबको के बेरिया हमरिया ॥।श्रोज७ 

निसदिन माया में भुलइलों, कबहु न ध्यान अहाँ के कइलों, | 
तेहिते भारी भेले पाप के गठरिया ।। श्रोज०॥ 

हसर उपकार कहां बहु कीन्हों,मिथिला मानुषके तन दीनहों. 

तेहने भवसागर से पार करो नावेरिया ॥ श्रीज०॥ 

जग में खोज खोज हम देखिलों,कोई हित आपन नाह भेटिल्ों | 

तेहिते अइलों बहिना भहां के दुअरिया ॥श्रोज०॥ | 

बहिना अब न करियौ देर, दर्शन दिजयौ एक वेर, है 

तलफल “रूपलता' के वितलै उमरिया शरीन? 

पद PRs 

एहन पतित केर महीं पति राखव हे महारानो सिया ।, | 
महीं कं चरनमा के भास, हे महरानी सिया॥. 

करम धरम हम किछियो न केलो, हे महरानो सिया। _. ई 

सब दिन सोहायल सुख विलास, हे सहरानो सिया ॥. । 

सिथिला नगरिया में भेल मोर जनमुआ ।। हे०॥ १ 

एकरे भरोसा और विश्वास ॥है०॥ 

बिधि हरिहर, सुर नर मुनि किल्लर ॥हे०॥। ह 
„ _ 7 एही ठाम पुरलन हिय के आस ॥हे०। 

अहां पर “स्नेहलता , माशा लगाओल ।।हे॥ 


( >. रह? 5/१ रियः से i सर ॥हे' 


१ 


हमारी स्वामिनि सियाजू, कृपा एक बार हो जाये। 


अधम दासी को यह विनती, जरा स्वीकार हो जाये ॥॥ 


कृपा को खानि हो स्वासिनि,दया सागर हैं रघुनन्दन। . 


हमें भी उस कृपा कण में, अचल अधिकार हो जाये ॥ 

हमारी हाथ धर करके, पिया के हाथ में देदो। 

मनोरथ मेरे मानस का, पुरे उपकार हो जाये ॥ 

अगर दर-दर फिरुगो में, तुम्हारी हो हँसी होगी । 

खरण रज 'स्नेह' को दे दो, पिया से प्यार हो जाये ॥ 
पद 


सियाज्‌ मोहौ अब न परं टूक जन । 

कृपादृष्टि अबलोक लडेलौ, जनकललो सुख देन ॥॥ 
करनी कुटिल विचार मनहि निज,तपत हृदय सम ऐन । 
सरसत सोक मोह ममता भ्रम, सोंचत हाँ दिन रेन।। 
विनु कारण हित विरद तोर जग, बदत संत श्रुति वेन । 
(श्री) 'प्रेमलता' पर द्रवहु न केहि लगि, 


, राम सु प्रिया सुखंन ॥ 
पद 


हेछ एक बार सियाजू हमारी ओरिया ॥ 
कपा खानि अह्वादिनि स्वामिनि, 
: ` प्रोतम राघोजो दया के दरिया । 


चरण शरण मे लेहु लगाई, $} ; 


ति अब तो बनाइ लेहु मोहि दसिया ।॥। 


पद 

.. एक हों भरोसा मोहि तोर हे जनक जाया ॥ | 
, में तो हूं पापी भारी, अधम मलिन कारी म 
लेकिन कहाऊं चेरी तोर, हे जनक जाया। | 


' जान्‌ नहि योग जप, कियो नहि यज्ञ तप, 7. 
| घेरे लोभ क्रोध मद मार, हे जनक जाया। _ 
' अब न रुलाओ मोही, कपा कोर हेरू लोही, 
'शान्तिलता' करती निहोर, हे जनक जाया॥ 
पद 


है E 


राखि शरण मोहि लेहु बहिन ज्‌ । 


पापी अधम मलिन भघखानो हों,कपटी कुटिल गुन हौन॥ । 
सारद शेष रमेश गणेश हूं, लिखि न सकत अवगुन। 
जप-तप संयम नेम प्रम ना, जानु न पूजन ध्यान॥ 
श्रीसद्गुरु पद कमलन नहि सेई, संतन संग नहि -कीत । 
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भव दुःख दाह दहत निशिवासर, कर गहि करो ढुःख छौन। | 
शान्ति चहत सियराम रटन रस, तेवत ज्यों जल मीन ॥ 
किक? पद (थ्वीकिणोरीकी की महिमा) 
प्यारीज्‌ तिहारी चन्द्रानन पर, प्रीतम नेन चकोर किये री। 
एक पलक नहि टारन चाहत, जोहत हैं भुन अंश दिये रो । 
तृपित न मानत कबहुं रसिकवर,रूप सुधा रसपान किये रो 
धन-धन भाग सोहागिनि तेरो,घन यह सुख सरसात हिये री 
'सियाअली' यह स्वाद महासुख,तेरी कृपा बिनु कोन पिये री 


Lot 4 £ TF" दा 


पद 
किशोरीज्‌ के अनुपम रसमय बेन । 

सुधा सुधाकर शुक पिक हूं नाहि, कोकिल हूँ सम हैन ॥ 
मन्द हँसनि रट लसनि अधर छबि, फसनि पिया प्रद चेन । 
अंग-अंग छवि फवि कबि दवि मति, शारद बरनि सकेन ॥॥ 
करतः विहार अपार पिया संग, कनक भवन सुख देन । 
'श्रीयुगलविहारिणी' भरि उमंग सखि, सेवत हैं दिन रन १६ 

| पद 
धन-धन स्वामिनि के चरण। 
अरुण कोमल अतिहि सुन्दर, कमल ऐसो वरण ॥ 
अरुण अनुपम सुभग शोतल, भानु के मद हरण । 
अरुण नख की अवलि राजत, मेरो मन के हरण ॥ 
अरुणलता लखि मुढित छिन, देव बरसत सुमन । 


| की कामिनि लई 'अग्रअली' सब सुख के सागर, स्वामिनि के चरण। 


मानहँ अनुरागिन के घरबा। + 
। का गुलाब का कमल कंटीलो, का बड़लाल अन रला के. ॥ 
' का कुसुम्भ जलबुन्द परतहीं, विगरत रग निचोरबा । 
“का मखमल का सिरिस कलंगी, का मालती पतरबा॥ 
„इनकी कोमलता के आगे, का कपोत बटपरबा। 
: ऊरध पदुम कहपतरु अंकुश, रेखन की उजियरबा ॥ | 
एक-एक रेखन पर बारों त्रिभवन के सिगरबा। 
जिनके धोबत उरत 'देवता' जिसि,चइ परइ अतरबा ॥ री 


पद 

सियाज आज बनी गोरे गात । t 
 चरियाँ चमकति सरियां झमकत, रचि रहि मेंहदी हाथी 
चरबल पान पीक झुकि गेरनि, सन्द- सन्द मुसुकात। 
'कुपानिवास' अलिन बिच बेठी, रूष भरी इतरात ॥ | 

| 5 + कद | या 
सियाजू रानिन में सहरानो, ओर सब रोतानी । 4 
चितवति भौंह खड़ी कर जोरे, इन्द्रानो ब्रह्मानो । | 
गौरा पान लगावति रचि-रचि, रमा पवावति भानी॥ ७ 
आंठो सिद्धि खड़ी कर जोरे, नवनिधि सनहुँ विकानी । 
कोटिन ब्रह्माण्डन की प्रभुता, रोम-रोस अरुक्ष नी ॥ 


. जो साया एकै घाटे पर, सर्बाह पियावति पानी । 

सोउ चाहत जाको करुना को, बार-बार सनमानी ॥॥ 
जा बिनु पातो हिलि न सकत,जो सब घटमाहि समानी। 
'संत' जनन की इष्ट देवता, रामप्रिया जग जानी ॥। 
कहे 'हरिजन' कहाँ तक है,विदित सब श्रुति पुराणों में । 
सकल ब्रह्माण्ड नायक को, यही है एक सुखदानो ॥। 


हमारौ स्वामिनि सियाज्‌ सकल भवनों की रानो हैं । 
छटा छवि माधुरी पीकर, सुधी राघव भलानौ हैं ॥। 
सदा मुख जोहती रहती, रमा ब्रह्मानो ओर उसा । 
सकल देवी बनो दासी, रतौ चरणों में लेटी हैं ॥ 
जहाँ तक देखते सुनते, भुवन विस्तार न्यारो जो । 
सकल इनको पसारो हीं, केवल नेना इशारा है॥ 
लते री 'शान्ति' दोवानो, भई पदकज पाने को । 


शरण इनके बिना प्राणो, नहों सुखचेन पाता है॥ 
पद 


सहेलो हम सियाजू को, हमारी स्वामिनि सियज । 
रसिक बेदेही बल्लभज, हमारे प्राणधन पियज ६ 
मनोहर दिव्य श्रीसिथिला, शुभग सम जन्मभुमौ है । 
सच्चिदानन्द मय सरयू, अवध ससुरार है पियज्ञ ।। 
महल सवश्वरो श्रोचन्द्रकला, सबके सुरक्षक- हैं । 
. कुपावतीजू कृपा करके, सकल बिधि आपनो किये जू ॥ 


af 


Me: if 
a 


क नित्य सुख अष्ट कंजन को,जो षटऋतु मध्य यारो 
सदा बिहरे सहित अलीगन, यही वर मोय दौजे ज्‌ ॥ त 
कनक गह मध्य सिंहासन, दिये गलबाँहि दोउ बठ । 
लिये ताम्बूल कोउ दर्पण,छडि छत्र चंवर लिये पियजू ॥ 
लिये कोउ इत्र वर पंखा, मोरछल आदि बहु रूपा। 
नटति गावति बजावति रिझावति,श्रीप्राणधन पियजू ॥ 
परस्पर पान पावत हैं, सुझुकि झुकि पोक नावत हैं। 

. विहारिणि पौकदानो कर,यही छवि धार नित हियजू ॥ 


जसन स्वामिनि हमार, तेसन कहूं कोऊ ना । ' 
प्रीतम सकृत प्रणाम शतं राखत, "तव 
सियाज न राख कोई प्रतिबन्धना ॥ 
रघबर निर्म जन अपनावत, कु 
जानकी कहें जग में को है निमंलना । 
. कर्म विधान प्यारे जग करता, | 
| प्यारीज्‌ करत जन निर्मलना ॥ 
श्रीराम रूप अभिमानो कोशिल्या, 
Ha दुलहिन लखि मद मान गयोना। ._ 
'शान्तिलता' जो चाहो मिलन पिये 2 
..._... रहु सिया स्वामिनि के पद गहौना॥ | 


हमारी सिया सुन्दरता कौ धाम । 7 
जिनकर चन्द बदन लखि रघुबर, पावत सुख बहु याम 


| 


पद कमलन सम सुन्दर नाहिन, कोटि रमा रति बाम॥ _ 
ब्रह्मानो वानी गुन बर्नत, कहत नेति श्रुति साम॥ | 
में मति मन्द मलिन का वरणू, अगुन अवुद्ध अघ धाम । 
'शान्ति' सिया पपतल सहलावति, निरखति रेख ललाम ॥ 
पद 
रंग भोनो लगी मेंहदी कर में। 
कोमल अमल कमल सम चरणा, 
कटि लचि जात चलत सग में ॥। 
सखियन प्रौति अरुताई झलकत, 
रस टपकत दवि हू डग सें । 
तजि 'सिया सोहनि' मोहन शरणा, 
_ भटकत क्यों ्रमि-ञ्रमि जग सें ॥ 
पद 
सखिन मधि राजति जनकललो 


अलिगन कुमुद कली सी भ्रार्जाह, सिय जनु चम्पकलो ।। 


शशि बदनी रमंणी रघुबर को, सुषमा बेलि फलो | 

जाको छवि निहारि प्रीतम को, एकटक मति न चलो ॥। 

अंशन भुन धरि जासु कुमर नित, फिरत अशोक गली । 

'रसमाला मेरे मन भावति, सिय विश्वाम थलो ॥ 
ब्द 

बढ़ो नित जनकलली को भाग। 


। आ ७ क मु. कनक भवन स्वामिनी सखिच बिच, रही जोति ज्यों जाग ॥। | 


ता | 


_ जाको जस गावहि विधि नारद, सारद शिव शुक काग 
सो प्रभु जाकी भाँह निहारत, पग्यो प्रेम के पाग ॥ 
जाके सकल अंग अंगन में, लाग्यो अचल सुहाग। ५. 
“रसमाला' चिरजिवो लाड़िली, मिलि पिय के अनुराग॥ _ 

पद 
प्रियाजू के नैनन को बलिहारी ॥ 
चितवनि चपल चतुर चित चोरनि,मुरनि दुरनि निल न्यारौ 
अंजन बिनहि सोहावन भावन, बरसावन सुख वारी॥ | 
पगे प्रेम प्रीतम सुजान नित, नवल रसिक हिय हारी 24 
'हेमलता' उपमान वारि सब, अनिमिष रही निहारी ॥ : 
पद 73 
सियाजू की सरकर सकत न राम । 2 
याको न्याव करहि वेलागी, इहां न हठ को कास ॥ 
जनक देवेया राम लेवेया, काको ऊंचो धास। | 
जग में प्रथम सिया कहि पाछे, परत राम को नाम ॥ 
श्री पदहीं से सबको शोभा, सो श्री सौय ललास ।. 
सोय चरित हों धरे राम पर, रिषि को यही कलाम॥ 
केश संवारन पद धोवन में, को छिपि बनत गुलाम । F 
'देव' रहस्य समुझि मन सुमिरहु, सिय को आठो याम ॥ | 
पद ड 
प्रियाज्‌ के नेह भरे दोऊ नेन। 


` ` श्रीकिशोरीजीको महिमा [ ३०३ 


_ खंजन मोर मीन पंकज दल, दुंरिबन कोउ जल संन 
रती कहें में अहों रती भरि, मंन कहैं सम मेंन॥ 
' उमा रमा ब्रह्मानी आदि सब, तोली सुमति न तुलैन। 
श्रीसिथिलेश कुमारी प्यारी, पिय उपमा तो कहूं हैन ॥। 
जेहि दिशि हंसि दरसत मुद सरसत,बरसत बरनिबन न 
जुगल बिहारिनि' जानत प्रीतम, जेनिरखत दिन रंन॥ 


. हमर अपने किशोरी छथि सुन्दर एहन । 
नहि पायव कतहु हेर चोदहो भवन ॥ 
हिनका संग में पाहुनजी लग छथि केहन। 
जेना राति इजोरिया में नील गगन ॥ 
` हिनका देखते लालन जो मोहैला एहन । 
भूलि गेला अवधपुर के मंगल भवन ॥ 
सखी हे मन मुसुकाई छथि नृपति सुवन । 
रूप लखिते भेलनि मन आनन्द सगन । 
'वटरानी' सखी के सुफल भेल जीवन । 
| कहाँ पबितहु एहन अनमोल रतन ॥॥ 
पद ` 
श्रीस्वामिनि सियाजू हमारी, फिकिर सोहे काहे को। 
नेहर मिथिला राज विराजे, (श्रो) अवधपुरौ ससुरारी ॥ 
भेया जिनके. श्रीलक्ष्मी निधि, भाभो हैं सिद्धि सुकुमारी । 
लिया तर svpmrinans oe ससुर महीपति दशरथ, स्वामी भ्रोभ्रवध बिहारी ॥ _ | 


Fe 
है, Sh 


देवर लखन भरत रिपुसूदन, खास दास त्रिपुरारी ] 
रिद्धि सिद्धि चरणन में लोटत, हनुमत पाँय पुजारी ॥ _ 
उपर्जाह जासु अंश गुनखानी, उमा रमा अह्मानो। | 
“्ोप्रेमलता' कलयुग का करिह, रखिहेँ सियाजू सम्हारो ॥ 
पद 

हमारे माई जनक ललोजू के राज । | 
जाके रस बस भये रघनन्दन, रसिकन के सिरताज ॥ 

पाटी पारत माँग संबारत, अलक कपोलन माज। 
जीवन जरी भरी सब रस सों, करि हिय हार ललाजु॥ 
रचि-रचि आभूषण पहिरावत, छाडि दई कुल लाज॑। | 
सदा अधीन रहत हैं सिय के, गई सकुच सब भाज॥ | 
किय जानी रानी महारानी, निरखत करतल साल। 
मुख मयंक निरखत हैं छिन-छिन, अये चकोर के राज॥ 
रास समय नाचत प्रिया आगे, गावत बाजत साज। 
प्रिया सखी' के सिय स्वामिनि के,त्वाल करत सब काजी 


सियाज्‌ के दुग छबि नित नवोन । 
अंजन मिस रंजन मन पिय लखि, श्याम सु डेरा कोन ॥ _ 
गोर अंग अरुणाम्बर झौनहुँ, कहि न सकत गति झो! _ 
छिन-छिन छटा घटा रस बरसत, चित चातक रस लीन । | 
नित संयोग वियोग न सपनेहुं, निज मुद खद लै लीत। 

कृपा साध्य 7२ जुगलविहारिनि जानहि रसिक प्रवीर | 


ht! नद है 


_ स्वामिनो पद पंकज की ओर, लगी है आशांयों को डोर । | 
अन्तर की तुमहीं सब जानो, प्यासे हिय हूं को पहिचानो । 
करो कृपा को कोर लगी है भाशायों की डोर॥ 
घ्रीति-रिति को बेलि पुरानो, सुख रही पाये विनु पानी । 
सोंचिय अमिय बहोर, लगी है आशायों की. डोर ॥ 
स्वामिनि सहज स्वरूप सम्हारो,जानि अबोध न सोहि विसरो 
ना अब हाथ सिकोर, लगो है आशायों को डोर ॥। 
घुगल स्वरूप सदा हिय ध्याऊ, रसना के रसमय गुण गाउ । 
करि दोजिय रस्त वोर, लगी है आशायो को डोर ॥ 
0 छो पद 
गरज है किशोरीजी हमें आपहों से । 
न मतलब हमें हे जगत में सो से ।। 
विरद आपका मैंने जबसे सुनो है, 
लगन लग गई है मिलन को तभो से । 
भला कैसा होता है बिरही का जीबन, _ 
जरा पुछ लोजे हमारे हीं जो से॥ 
यही एक जोबन में प्रण है हमारा, 
मिलेंगे किसो दिन सिया स्वामिनी से । 
चहैँ स्नेह लतिका' चरण पै लतरना, 
जो होने को होगा सो होग्प इसी से ॥. 


कः 


तब पद पदुम विहाय ना भरोसो मोहि, ॥ हि 
'जोहि जिय लीजै सुधि मेरो सिया स्वामिनि। 


दपि हौं अधम मलीन अघ मोघ खानि, $ 
तदपि कहाऊं तेरी चेरौ, सिया स्वामिनि ॥ 
; प्रभह ते सरस क्षमादि शुभ गुन सिंधु, 
कीरति बदति श्रति तेरी, सिया स्वामिनि। 
'' ताही बल सोंच रित्त नाम ले उदर भरों | | 
निदरि गुणादि कृत फेरी, सिया स्वामिनि ॥ 
करत अधिक छोह तापे आप प्राणनाथ, गे 
जाप रंच तोर दृग हेरी, सिया स्वामिनि | 
ताते बार-बार कर जोरी माँगों दीन होय 
राख निज चरणन के नेरी, सिया स्वामिनि ॥ | 
द्रवत न कोशल कुमार तव नेह बिनु, 
| करे क्‍यों न योग कमं ढेरी, सिया स्वामिति। _ 
जहौ नहि द्वारते निकारे हूं प दयानिधि, | 
साँचो गुनों कहत हों टेरी, सिया स्वामिति ॥ | 
जौन माया योगी सिद्ध ज्ञानी विधि शभ हूं लॉ 
निज वश माँहि किये जेरी,सिया सवामिति। | 
दोङ तब भृकुटी विलोकति रहति सदा, ह 
चाहुति कटाक्ष कृपा केरी, सिया स्वामिति। 


[न 
sr 
» हैः 


F नक दुलारी रघुवंश मणि प्राण प्यारी, & 
| अब जनि कोजे नेकु देरी, सिया स्वामिनि । 
_निहलता' प्रीतम से दीजिये धराय कर, 
बिगड़ी बनेगी एक बेरी, सिया स्वामिनि ॥। 


सियाज्‌ तेरे चरणों कौ कही घुल जो मिल जाये । 
सच कहती हूं, बस मेरी, तकदीर बदल जाये ॥ 
सुनतो हूं तेरी रहमत दिन रात - बरसतो है। 
एक बुन्द हों मिल जाये, मन की कली खिल जाये ॥ 
ये सन बड़ा चंचल है, कंसे तेरा भजन करू । 
जितना इसे समझा, उतना हीं मचल जाये ॥ 
मेरी जीवन तो इतनी, बस एकः नमन्ना है । 
तुम सामने हो मेरे, मेरा दम हो निकल जाये॥ 
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 
नजरों से जो गिर जाये, मुश्किल है सस्भल पाये।॥ 
पद 

चहियत कृपा लली सीता की । 

नवधाभक्ति ज्ञान का करना, मिट गई संक वेद गोता कौ ।। 

षट मत बेद पुरान पुकारत, करत बाद नर बपु बोता कौ । 

सगरो करं अरुझ सुरझे नहि, मिटत न एक हूत भौता कौ।। 

जाको ओर तनक हंसि हेरति; करत सहाय रामजी ताकी । 

की जि भच्दार तात्र सका ओ ७ भजु जनकनन्दनी, पाप भण्डार ताप रीता की 143 
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> 


रुनझन-रनझन बोल हो, सियाज्‌ की पैजनियाँ॥ _ 
जगमग अवनि कमल पद परसत,अरुणारे पद ममृत छलकत, 
नाचत खग भुगोल हो सियाजू को पंजनियाँ। _ 
मिथिला नाचत अवधपुर नाचत, चित्रकूट बुन्दावन नाचत, 
नाचत सुर दिल खोल हो ॥। सियाजू०॥ 
ब्रह्माजी नाचत, बिष्णुजी नाचत, नारदजो नाचत, 
भुमुण्डोजी नाचत, शिवजी नाचत जटा खोल हो ।। सि०॥ 
सखी सब नाचति, सखा सब नाचत, अलिंगन कोकिल 
ताल मिलावत, बेमुध मधुर रस घोल हो ॥सियाज्‌०। | 
ताल-ताल पर सब दिल नाचत, मिथिला जन्म देहु हे 
यह जाचत, बाजत अनहद ढोल हो ॥सियाज्‌०। . 
अश्रुलता पद रज ललचावत, तन मन धन सब चरण २ 
चढ़ाबत, धोवत पंच रंग चोल हो ।।सियाजू ० | 


5 
वत कल 
` 


परम धन सोता नाम उदार ।। 

आगम निगम पुरान बखानत, कोऊ न पावत पार। 
_ जोइ पावत सो अति सुख छावत,बहुतन पुनि वधार ॥ 

जाके जपत मिलन भोरघुपति, हित सों हाथ पसार । _ 

'मधुरलता' . याही को लिहिन, रेटिये बारम्बार ॥ी 


कमल कर मेरे माथ धरियो, हे बेदेही बहिता। 
- हमरा के अहाँ छौ उपाय ॥। हे#॥ ० 


पति पतित अमित तारे; छमि अघ दोष ।।हे ०।। 
प्रीतम से दिहले मिलाय ॥।हें ०।॥ 
अहाँ के चरण के ध्यान धरे सुर योगी ।।हे०॥ 
दिबारात आसरा लगाय ॥।हे०॥ 
सें तो मधम पाषो, कामी क्रोधौ लोभो ॥हे०॥ 
मोह बस रहली भरमाय ॥।हे०॥। 
हेरियौ कृपा को कोर, राखियो शरणियां ।। हे॥ 
पिये कर दियो हाथ धराय हे०॥ 
के अभिलाषा ॐ 
पद 
बसो मेरे नेनन में सियाराम ॥ 
कलप बेलि श्रौजनकनन्दनो, रघुनन्दन घनश्यामं । | 
राजत रतन जटित सिंहासन, युगल जोरि भभिराम ॥ 
'ब्रोअग्रअली' ज छवि यह निरखति,लजत कोटि रति काम 


ललन मोरी अंखियन, प्याघो छवि प्याला । 

वारे ते में सिया सँग लागी,शरण म थिली पाला ॥। 
अनत न जाऊ कतहुँ न हेरू, तुम बिनु दशरथ लाला। 
अब आई तुम्हरे घर लालन, दोउ मिलि करहु निहाला 


कृपा दृष्टि चितवनि पर बलि गई,'युगल प्रिया'नई बाला 
। फ़ाफबर्दाकि 0 छ? म 
हो सिया प्यारे लगन नहि छूटे ॥ 


नित प्रभु कथा नाम संगकित्तंन, सतसंग मन जुटे। _ 
सातु पिता बनिता बन्धु सुत, सब रूठे तो रूठ ।।ल०॥ 


'रामप्रिया'कह प्राणबल्लभ सों,तुमहि से नाता जूटे ।।ल० 
पद 
ये दोऊ चन्दा बसो उर मेरे । 


दशरथ सुत अरु जनकनन्दनी,अरुण कमल कर कमलन फरे 
चन्द्रवतौ सिर चंवर ढरावति, चन्द्रकला तन हँसि-हसि हेरे 
बेठे सघन कंज सरयू तट, आस पास ललना गन घरे॥ _ 


प्‌ 
यह मोहि दीज राघव रास ॥। क 
. दासन दास दास को अनुचर, कथा श्रवण मुख नाम। 
मोक्ष आदि द॑ चार पदारथ, मेरो नाहिन काय ॥ 
चरण रेण साधन को शिर पर, कृपा करो सुखधाम। . 
तन सों अनुराग निरन्तर, एही विधि बीतौ याम॥ 
'अग्रदास' चाहत हरि चरचा, सुधा सिन्ध विश्राम। | 


बसो यह सिय रघुवर को ध्यान । ५ 
श्यामल गौर किशोर वयश दोउ, जे जानहुँ के प्रात ॥ 


F + लटकत लहरत श्रुति कुण्डल, गहनन की झर्मकान। _ 

. आपस में हुंसि-हंसि के हेरत, खात खवाबत पान ॥ 
जहँ बसन्त नित मह-मह महकत, लहरत बेलि वितान । 
बिहरत तहे दोउ सुमन वाग में,अलि कोकिल कर गान 
यह रहस्य सुखरस को कसे, जानि सकत अज्ञान । 
'देवहुं' की जहें मति पहुँचत नाहि, थकि गये वेद पुरान।। 

पद | | 

हमारे हिय नित्य बसो सिय राम | 

कलप तरु तर मणि कमलासन, राजत दोउ ललाम ॥ 

दम्पति दंया कपा करुणा कर, रस को निधि सुख धाम । 

श्याम गौर छवि धाम मनोहर, लखत. रहेँ बसु यास ॥ 

सिय दिशि चन्द्रकला रघुवर दिशि, चार्शशला वर वाम । 

छत्र चमर लक्ष्मणा सु सुभगा, कर धारे अभिराम ।। 

हेमा क्षेमा बरा सुरोहा, पान पुष्प कर दाम । 

मदन कला श्रीबिश्व मोहनी, विमला चम्पक लास॥ 

कपा सो श्रीपुगल प्रियाजू, हेम प्रिति शुभ नास । 

श्रीयुगल बिहारिणी प्रेमलताज, शान्ति सु आनन्द धास ॥ 

श्रीमधरलता सिय-पिय संग बिहरत, | 

शान्ति’ हिये शुभ ठाभ। 

पह (युगल झाँकी) 


दूलह राम सीय दुलही री । 


उ 


वर वरन हरन मन, ° 
सुन्दरता नख सिख निबही रौ। 
ब्याह विभुषण बसन विभूषित, | च 

| सखि अवली लखि ठगि सी रहो रो॥ 
जोबन जनम लाहु लोचल फल, 

है इतनो इलह्यो भाजु सहौ रौ॥ 

सुखमा सुरभि सिंगार छीर दुहि, ॥ 
सथन असियमय कियो है दही री 

मंथि माखन सियराम संवारे "ग 

सकल भूवन छवि मनहुँ मही रीं ॥ 

तुलसीदास” जोरी देखत मुख, ‘ 1 जोड़ 
सोभा अतुल न जाति कही रा | 

रूप रासि विरची विरंचि सनो क 
सिला लवनि रति काम लही री ॥ _ 


रै 


$; 


11:95) क 
हा राजति राम जानकी जोरी । हः ` 

२ छ 49 ४ 

श्याम सरोज जलद सुन्दर बर, " जि 


| दुलहिनि तड़ित बरन तनु गोरी | 
ब्याह समय सौहति वितान तर, a 
; उपमा कहू न खहृति मंति मोः है| 


किसे _संगलमय दोउ अंग मनोहर, 
ग्रथित चनरी पीत पिछोरौ । 
कनक कलश कहें देत भाँवरौ 
निरखि रूप सारद भई मोरी ॥। 
इत बशिष्ठ मुनि उर्ताह सतानन्द, . 
वंश बखान करें दोउ ओरी। 
इत अवधेश उर्ताह मिथिलापति, 
भरत अंक सुख सिन्धु हिलोरी ॥ 
सुदित जनक रनिबास रहस बस, क्‍ 
चतुर नारि चितर्वाह तृण तोरी ॥ 
गान निशान वेद धनि सुनि सुर, . 
बरसत सुमन हरुष कहें कोरी ॥। 
. नयनन को फल पाय प्रम बस, 
सकल असीसत ईस निहोरी । 
*तुलसी'. जेहि आनन्द मगन मन, 


क्यों रसना बरने सुख सोरो ।। 
पद 
ये छवि पर बारों अमित वर चन्दा ॥ 


श्याम गौर भुज अंश दिये हैं, लसत सखिन सुखकन्दा । 
हंसत मन्द बतरात परस्पर, चितवन में जनु फन्दा ॥ 

रूप रसिक रस छके युगल मिलि, ज्यों मधुकर मकरन्दा 
_“अग्रअली' के प्राण जीवन धन, जनकललो रघुनन्दा ॥ _ 


चित चोरन छवि रघुवीर की । ड 
बसी रहत निसिबासर हिय में, बिहरन सरयू तौर की पु 
उर वन माला पौत पट राजत, तापर कलेंगी होर को। | 
अग्रअलौ'यह छवि निरखत हीं, सुधि नहि भूषण चोरको ॥ | 

१ जा कल | 
जादू भरी राम तुम्हरो नजरिया । . A | 

जेहि चितवत तेहि बस करि राखत, ५ 5 

सुन्दर श्याम राम धनु घरिया॥ ह 

_ जुलफन युत मुखचन्द्र प्रकाशित, ह. ` 
नाशामणि .लटकन मन हरिया 

युगलप्रिया' मिथिलापुर बासिन, 7... 
फंसी जाल छबि मानो मछरिया॥ | 

पद | र 

बनरा तोरी चितबनि मन लागा रे । . 
जब ते आये अवध नगर से, सिथिला की रति जागा रे॥ 
हौ तुम सुन्दर श्याम सुभग वर, सिय बनरी रस पागा रे। 
युगलप्रिया' की युगल भावना, रसिकन मन अनुरागा रे॥ | 
PD 2137 पृ उ आओ 
“छवि देखु रंगोलो पाग की ॥ हैः 

चकित मई मिथिला को नागरि,भरि अंखियां अनुराग की: 
राजतं राजकुमारन के फवि । 1८ भाग: गी 


_क्रेलंगौ झुकि रही मानो ऐसी, कली कल्पतरु बाग की । 2 
. सुर किशोर' जनक कूंवरिनि के,अचल ध्वजा है सुहाग की॥ 

ला 
पिया बाँधो कटारी तने आँखन में । 
तेरी अदा जो अवनी पर, नजर न आवे कोई लाखन में ॥। 
जप तप संयस योग समाधी, नेम धरम सब ताखंन में । 
“शोलसणो' तेरे नना रसौले,कर कतलान कियो खाकन में॥ 

पद 
जिया परिग नयन के फरे में । द 
बशीकरन है जादू टोना, मन्द-मन्द हंसि हेरे में ॥॥७ 
काह कहें कछु कहत बने नहि, घेरि लियो छवि घेरे में ॥ 
मिलत नयन जिथ तड़फजात हैं, तिरछो तकनि तरेरे में 1॥ 
छाय रहौ दृग श्याम मुरतिया, विलग न साँझ सवेरे सें । 
सब विधि शरण सियाज को रहिहों, रामचरण के नेरे सें।॥ 
पद 

बना तेरी बाँकी बनी सुकुमारी। | 
निरखो नवल नेह नयनन निज, रूप अनूप संवारी ॥ 
उज्ज्वल ललित ललाम श्याम,मभिराम भाग लहि प्यारी । 
कोजिये कलित प्यार प्रानन से, सहस भांति बलिहारी ॥ 
अंग-अंग रसरंग तरंगनि, उमगत छवि उजियारी । | 
युगल अनन्यभलो' वामाबर/ विकि बिन मोल निहारी ॥_ | 


अंग-अंग रसरंग विराजित, साबित नख शिख मोहना। 

उपमा नैन निहारि निरखि नित, सम सुबरन मनि लोहना 

भग जग ठगि रहे सुभग माँझ, मुद माते सुख संदोहना। 

युगल अनन्यमलो'चाहत चित,चितबनि चमकनि जोहेना॥ 
पद 


अब हम भई सोहाणिनि साँचो । 
कृपा करी कोशलपति प्रीतम, मधुर मोहब्बत मांची ॥ 


बिसरी बिषय विभति बासना, नाशी जगमति काँचो. I 


पद न्फ 
अवध छयल छबि दगन बसो रो | 


रामचन्द्र मुखचन्द्र मनोहर, 
फोको लग अलि सरद ससी रौ॥ 
राजत रतन जडित सहासन, 
क़ोट मुकुट पर कलंगो उसो री। | 
मुक्तामाल विराजत उर पर, | हि 
 . पौतास्बर कटि सीरी॥ 
'ब्राये अंग श ज्ञा राजति, ह 


हज ° शुगल झाँकी)" 


._“रामचरण वारति मणि भषण, 
देखि छवी सखि मन्द हँसी री॥ 
| पद 
बनी आये सुघर रघुराज, बनरा मिथिला में । 
सिर सोने के मौर बिराजे, जगमग ज्योति अपार, 
पु, अनूपम सेहरा में ॥॥ 
श्याम बरन तन बसन सुरंग दुति,उपमा छवि दरसात, 
ज्यों घन चपला में। - 
“शिवदयाल' सुर नर मुनि मोहे, देखि धरत नाह धीर, 
बर कोउ अवला में ॥। 


पद | 
जाग्यो भाग तिहारो, राघव जी बना नो । 
जा दिन ते थे मुनि संग आये, सुधरो सकलजु थारो॥ 
ऐसी दुलहिनि तुम कहाँ पाइहों,एतो जिय में विचारो । 
सरनवंश उदे होइ आयो, भाल कपाल उघारो ॥ 
गिनते रहियो श्वांस सियाजू को,मन जनि कोज्यो न्यारो 
(सिया सखी' सियाज्‌ के व्याहत, धोयो कुलरो कारो ॥ 
पद 
रौ सजनो कंसा बना बर बांका । 
कर कतलान कियो पुरबासिन, ऐसो हैं छा मजाका ॥ 
. जनक शहर की खोरिन-खोरिन, घेरि लिय सब नाका । 
. 'धुरअली' केसे घर जायब, पड़त गलिन बिच डाका॥ 


अक ld 
युन्दर रघुनाथ बने की म है 
.. छवि लखि मन न अघात री साई 

निरखत ललकि पलक नहि लागत, | A 


| देह विवश होइ जात री माई॥ 
आठो याम श्याम रंग भौनौ म 
क्काम न कछ सोहात रीः म 


'बजनाथ' भूलो सब सुंधि-बुधि, 
दृग साधरि पगि जात री 


पद 
आली सिरावर कैसा सलोना। . 
कोटि मदन मुरति न्योछावरि, . | | हि 
द-द री सखि भाल दिठोना 
मोर डरत जिअ.डगर वगर सह, ऊच 
¬ - - कोउ सखी करि देइ न टोना )' 
हों; तो _जाइ ललकि गर लगिहों, ह 
रहों न देइ जो मोहि भरि सोना॥ 
जनक नगर मह कहर मच्यो है ) 


` ` भूल्यों खान-पान निशि सोना 


FF पद 
. आजु दुलहा बने हैं सिया के पिया । . 
माथे मोर केशरिया जामा, जुल्फ जंजीर में फाँसे जिया ॥ 
धन्यभाग मिथिलेशलली को,जिन-निज भज भरि भेंट लिया 
'दम्पति अली” इन युगलरूप पं,तन मन धन सब बारि दिया 


क्या छवि धारो खियाज्‌ को बनरा ॥ 
 जगसग-जगमसग मोर विराजे, और अनूपम सोतिन सेहरा । 
पोत बसन श्यामल अंग' शोभित, और मनोहर फूलन गजरा 
पान खात मुसुकात मधुर सुदु, संन चलावे नंन दिये कजरा 


'गोपअलो''बिनु-मोल्र बीकि गई,परत अचानक बारत नजर 
पद 


मतवारे बना की नजर केसी ॥ 
जब से तु मिथिला में आये, शहर में कहर मचौ ऐसौ 
नोकदार जहरीले नना, युबतिन पे चोट करे ऐसी ॥ 
केती मनहीं मन घायल भइ, केतो ठाढ़ो जकी जेसी 
'सियाभल्री' मिलनो अब चाहति,सिन्ध॒ में जाय नदी जैसी 


जिया सिया दुलहे पे बिकाय गई रे ॥। 
माथे मौर खौर केशर की, जुलफन में अरुझाय गई रे। 
मन्द-मन्द सुसुक्यात साधुरो,हसि हेरनि में हेराय गई रे॥ 
अंग-अंग को छठा माधुरी, पीत बसन फहराय गई रे। 
ronnie gree tt 'सियाअली' इन मृदु मूरति पे,सब कुलकानि गमाय गई रे।। 


334 9 पद ह. 
तोहे राखौं पियरवा मैं केहि बिधि से॥ | 
हिय बिच राखौं नयन तरसत हैं, है. 
कं नयन बिच राखौं हिया तरसे। _ 
एको भाँति न मन ठहरत हैं, । 
| _ प्यारे बताओ मिलू कसे॥ 

- दृगसे दृग न मिलाय सावरे, Ld 
| हिय से हिया अरुगरे गरसे ई E 
- सियाअलोौ' येहि भाँति मिलो जब, ख 26 
| ताप सिटे अंग=अंम से क 
३ ॥ । श 

जेहने सलोनी सिया, तेहने सलोना, यो दुलरुवा दुलहा, Ue 


श्र 
Pe MNS 


` अपने दुलरुवा शिर मोरिया संवारब।। यो०॥ | 
मोतिया लगायब चहुं ओर॥यो०॥ 
जुलफ अतरबा भाल, केशर को खोरवा ।। यो०॥ 
कजरा लगायब दुग कोर ।।यो०॥ 
धनि-धनि प्यारं। मोरी, धन मन मोहना ।। यो ०॥ 
` ` ` मड़वा बसायब गाँठि जोर ॥यो०॥। 
मुख चूमि-चूमि दुलहा लेइबे बलेया ॥।यो ०॥। 5 
„` कनि बोली बोलू रस बोर ।।यो०। 


` होनों दुलरुबा के हियरमेंबसायवायोब्व ' ` | 
(7.7 ¬ 'सियाअलो' सरबस मोर ॥।यो०॥ 
पद 
जिया मानत नाहीं चुभे नेना !। 
अवध छयल छवि छटा लखी जब, तब से नाहीं पर चेना। 
“छवि दरसाय देखाय चन्द्रमुख, मृदु सुसुकाय दई सेना ॥॥ 
'काह कहाँ सखि दुःख अपनो सब, तरफरात बीती रना । 
'गसियाअलो' के हिय बिच सालत, प्रीति भरे दोङ नेना ॥ 
fF पछ [ 
'अँखियल बिच तुमको चराय राखूं। 
कोटि कहाँ तोहि जाने न देहों,हियरासे हियरा मिलायराखूं 
सुदु विहेसनि बाँकी चितवनि से,तन मन अपना रगाय राखूं 
'सियाअली' ए दोड जौवनधन,सब विधि अपना बनाय राखूं 
i | पद 
नोहि छला ने मारो नजरिया रे । 
नथनो की घाली मैं इत उत डोलों, 
पकड _ घरको में भुली डगरिया रे ७ 
तिरछी बिलोकंत मंद हर्सतियाँ, हियरे में मारो कटरिया रे 
मन अरुझाय गयो मेलकत में,तन की रही न खबरिया रे॥ 
इभा रंग में रंगिरहीं सजनों, | 
[jeg 0G हक एप सरि मह भई चुत रे । 


` 'ब्वाँके पिया' मोहे कल न परत है, ‘A 

fs मत मान्यो सलोनो संवरिया रे॥ 

पद | 
बाँका बनरा ने मनत को लुभाया अली क. 

माथे मौर खोर केशर की, तिलक रेख अति भाया अली॥ 
मलका बलि अतरन सों भौंगी,उरझी कपोलन भाया अली 
इ हंसनि नाशामणि अधरति,नयन मयन मद छाया म्ली 
व्याह विभुषन बसन विश्ूषित,मन मथ कोटि लजाया मली 
पगतल रचित महावर सौरभ,सुनि मन मधुप चराया अलो 
भाग सुहाग अनुराग सिया के,सोइ दूलह बनि भाया भली 
'योगेशवर' हिय मान हटाकर, रूप छटा छहराया ॥ 
र i SF 
दोऊ खेलि रहे नयनन सें ॥। हरि 
पान खात मुसुकात मनोहर, गसि रहे अग अंगन में । 
रूप माधुरो पान 'सुकरि करि, अतन छाइ अंग भंग में ॥ 
नव-नव केलि करत दोऊमिलि, नव यौवन के उमंग में। 
एक-एक के देखि-देखि के, तृप्त होत नहि मन में॥ 
एक के ऊपर एक उतारि के, बारि पियत छिन--छिन में। 
अधरामृत को पान सुकरि करि,गहि-गहि भज्ञ लपटन में॥ _ 
दम्पति की यह केलि सु अद्भूत,बसि रहि सखि नयनन pr 4 


€ वाद १ 
करत दोउ नेनन में संग्राम । 
मुढु मुसुक्यान मन्त्र आकर्षण, चोगुन चाव ललाम ॥ 
भौँह धनुष युग साधि नयन सर, करत जिगर कतलाम । 
चलत कटाक्ष सुतीक्षण इुहुंदिशि,मनहुं चपल असि काम।। 
गोली गजब गरूरौ पुतली, भीतर करत सुठाम । 
भाव भिरत भट प्रेस प्रचारत, जीतन को सुखधाम ॥। 
ससरारूढ़ सुगुढ्‌ नहों, लरत-लरत भई शाम। 
“माधुरी रस रण अजिर मत्त दोउ, लेत नहीं विश्रास॥ 
पद 
छवि जादू भरी प्यारे की नजरिया,लेत मनहरिया ना ॥॥ 
जुलफ कच घंघरार, छोड़े नागिन सी फफकार- 
मन लखर्ताह डसत जहरिया, उठत लहरिया ना। 
मंद-संद मुस्कात, नाशामणि हलरात, 
कतल करे तकि-तकि चहुंओरिया,सब नर-नरिया ना॥ 
बायं सिया सुकुमारी, दिये अंश भज डारी 
कियो खिया पिया सब बरजोरिया,प्रेम की जंजिरिया ना। 
धन्य-धन्य ये हो जोरी, जियो बरिस करोरी, 
'मलि प्रेम बस कियो,जय-जयकरिया,सुर पुष्ष झरिया ना॥। 
पद | 
ठाकुर से मेरो ध्यान लगो रौ । 
| ठाकुर दशरथलाल हुमारे, ठकुराइन मिथिलेश किशोरी॥ . 


ब % > Ne र 
रस ता” TT तु हि जय 
पन याप RPS FUN ° 
REE Be - - ०56 ५ 


घरे गलबहियाँ,(श्रो)चन्द्रकला विमला चहुँओरो 
सखे' दम्पति छवि निरखति, के 
` ` ` 7 पिय प्यारी की सुन्दर जोड़ी फ 
Fd + ॥ 
युगल छवि जोहन योग अली ॥। 
अति मनहरन लाल दशरथ के, सोइ सिथिलेश लली। _ 
नोल कमल सम छटा राम की, सिय जनु चम्पकलो॥ | 
दे 'गलवाँह विहंसि मुख हेरत, तिरछी संन चली |. द 
दस्पति बदन बिलोकि चन्द सम, जीवात “मधुर अली' Nh 


} EN । 
पद . 


है 


/ »- 


जनि बांधो जंजीरे की पाग, नजर कहि लग जायेगो। | 


एक तो पाग सुपेंच भरा है, दूजे भह कमान ॥ 4 

श्याम बदन पर जुलफ छोड़े, ताप इतना गुमान। 
_'मधुरअलौ' मिथिला में रहिये, कूचो सशाले पान ॥ _ 
पद पत लो 

, ललन अवधेश का प्यारा, हमारा प्राण प्यारा हे। | 

लसे उरमोतो. का गजरा, मोर सिर पे मजाका है | | 

' नैन दोउ पेन अति चोखे, अलिन मन का सजाका है। 

हुई बेहाल ताही छन, जिधर हँँसि के वो ताका है॥ | 

लगी जिसको लगन उसकी, | रहे नाह लाज टाँका 1 


. बिखर कर आ कपोलों पै, लटकता बॉल जाका है ॥> | 
'रहे यह 'मोहनी' निशिदिन, उसी के प्रेम छाँका है ॥ | 


सभा में आज प्रेमिन के युगल सरकार बेठे हैं। 
_ प्रिया प्रौतम मनहुँ धरि रूप, छवि सिगार बंठे हैं ॥ 
खड़े पौछ हैं सेवक गन, चंवर मुरछल सु ले-लेकर । 
दुहुं दिशि हाथ जोड़े युथ, सखा सरदार बठे हँ॥: 
कभी सनमुख करे अस्तुति, ओ गायक बन्दि गुण गावें । 
कहैं जय-जयति 'हरजन' ये; रसिक सिरताज बढठे हुँ॥ 


“क्या मधुर मनोहर जोरी? औराज किशोर किशोरी ॥ | 
श्रीकनक भवन में राजें, जगसग-जगमग छवि श्राजे । 
घन राम श्याम सिय गोरी, राजकिशोर किशोरी ॥ 
सिर क्रीट चन्द्रिका चमके, अंग-अंग में भूषण झसके । 
पट पौत रतन की छोरी, श्रीराजकिशोर किशोरी ॥॥ 

' अलक झलक घंघरारे, कल नयन कमल कजरारे । 
लखि 'रूपलता' तृन तोरी, श्रीराजकिशोर किशोरी ।॥। . 


आजु भेलै जीबन निहाल, यो दुलहा मेरे ॥ 
सिया के सोहांग अमर, धन्य-धन्य भाग हमर, 

त = 7 मोरा घर पाहुन रघलाल:५ 
सिया सिर मौरी सोहें, राधो सिर मोरसो हे, 
k BE mt Frum re aired 105 mmf: FIR लाइलो के माँग सिन्दुर लाल ॥यो०॥ . 


चिरजिवो प्यारी पिया, स्नेहलता' राखे हिया, 
नैना करे काजर कमाल ।।यो ०॥ 
ro पद 
नजरिया मिलाये जा, हो राम रसिया । 
तेही नयन बिच अनुपम छवि को 
बजरिया बसाए जा ।।होंन। 
संद-मंद मुस्कान हिया से, लहरिया जगाए जा ॥हो०॥ 
'सियाअलो' नित-नित मिलवे की, डगरिया बताए जा ।हो० 
पद हि 
निज प्यारन में पगे रहे दोऊ । द 
भरझे रहो सुरझो कबहु ना, अरुआवो हम कोञ॥ 
अधर सुधा रस पिआवो, टुक जूठन सोहि देऊ। 


'सियाम्ली' मस प्राण के सरबस, प्यार हमार भौ लेऊ॥ 
पद 


या सुनयना के पाहुन रे, कोई नजरो न लागे। 

. प्रेमिन के जीवन धन रे, कोई नजरो न लागे।। 

कवन सुकृत हम परसत पायल, कोशित्या के चारो खेलौना रे 
वाम नयन भुज फरकन लागे, पायऊं छवोले नप छोना रे॥ 
छेमकरौ नित्त मड़रत आँगन, देखलों मैं श्याम सलोना रे। | 
'मोद/ न भूलि लड्यो नैना, चितवन में जादू टोना रे ॥ 


ह ` =कण्ाच ` [सूति 
कैसा बना अलबेला लखो री सखी ॥ 
सिर मणि मोर कलंगो झुकेला, छोरन छवि छहरेला। 
जुलुफ सिटेला, भृकुरी मटकेला, चितवनि चखनि चुभेला ॥ 
केशर खोर भाल झलकेला, अलक कलित झलकेला । 
नाशामणि मंजुल हुलकेला, लखर्ताह मन ललकेला ॥ 
अधर मृदुल मुसुकनि मधुरेला, मिथिला सिथिल करेला । 
सियाजू के नाते पाहुन भेला, 'मोद' सुमगन नचेला ॥ 
पद | | 2 
हमर बहिनी किशोरोजो के संग में 
कोना पाहुन रंगल छथि रंग सेँ। 
सुदु मन्द मुंसकाय छाथ मन में 
सुधि बुधि ने बुझाय छन तन में, 
_ देखि भेला बिभोर नेह गंग सें ।। 
कारी छँला अवध सं अयला, छाह सिया के पड़त हरियेला, 
| शोभा बढि गेल इनकर अंग में ।। कोना०॥। 
ललि प्रेम में दुलहा पगल छथि, | 
रूप सिन्धु में सिया के डबल छथि 
| उठे आनन्द हिलोर छन-छन में ॥कोना०॥। 
चन्द्र बदन दुलारीजू'के मुख के,भेल नेना चकोर रघवर के 
. केहन जादू भरल ललि अंग में ॥कोना०। । 4 


प्रेम फाँस में फंसला ललो कें, भूलि गेला अवध के गली 0 
| चिकि गेला लली कें चितवन में । कोना०॥ 
“पिया एकटक निरेखे सिया के,सिया विहेसत देखि पिया के, . 


हरिप्रिया' छवि निरखे मगन स ! ।कोना०॥। 
पद 


सखियो के नजरों में रहना होगा। | 
प्रीति किया तो निभाना होगा॥ 
किसौ दिन कोहवर घर में पुछेगो सजनो है 
ङ्गी ऋषि से कैसे ब्याह दियो बहिनी। 
सच-सच बात बताना होगा प्रो | 
अवध की चर्चा अब मत करना सजना, (6 
_ मिथिला में बारहो मास होगा रहना। | 
जो-जो कहूंगो सो करना होगा ॥।प्री मी? 
इतना निठर अब मत बनो सजना, | 
Es 002 मिथिलाको छोड़ के कभी मत जाना। 
2 तुम बिनु आँसु बहाना होगा।प्रौ^। 


te 


मन होइया माहाँ के हम देखिते रही । 
० ` 77 किछु बाजी आहां हम सुनते रहौँ ॥ 
आइ आयल मिलन केंर मधुर यामिनी | 

`. „> । बनिवैसलों आहाँ ओसिया स्वमत 
५. 7 ` बिनु देखे लगइया युग र मधरी | 


` आइ उठल हृदय में आनम्दक लहरि, 


bs AF | 


बात कहवाक जे छलक गेलौं बिसरि, 
किछु फ्राने रहल की कही ने कहौ ॥ 
'कोन भरने को जादू अंबन दृष्टि में, 
जं नहा गेलों हम 'स्नेह' के बृष्टि म, 


FPS आब मंजी अहीं केर महीं जे कही ॥ 


पद 
एहन स्वरूप कहां पलों अलवेला, यो अवधेशी छेला। 
हेरिते हरंए हमर प्राण, यो अवधेशो छेला ॥ 
काजर कएल आँखी जुलुम करए ।।यो०।। 
मारेए मदन मन मान । यो०॥ 
जुलुफ क फाँस में फसलों पुरबासी ।।यो०॥ 
गाँसो मारे मन्द मुसुकान ॥।यो०॥। 
स्वामिनी सिया के संग मिथिले निवसयो ।।यो ०१। 


_*सोद' उर एहे अरमान ॥।यो०॥ 
पद्‌ 


| कैसा अजब दिलदारा, सिया प्यारी का प्यारा । 
` च्याह विभुषण बसन संवारा, जादू भरे हैं नजारा ॥ शो 
` इरत हंक्रारा तन मन सारा, करत हों नेक इशारा । 
रूप बारा गन 'मोद' के हैं दृग तारा ॥ थी 


देखिऔन-दैखिभोन ऐ बहिना । | 
हरिनो हरिअर भेला होइते बेदेही दहिना १ | 


जिनकर सुषमा शेष शारदा कल्पहुँ लाँ कहिना। 
पार पवैछथि से सिय सन्मुख जुगुन ज्योति जंहिना॥ 
'विंय प्यारे निबसे छथि पलहुँ प्यारी बिनु रहिना। 
पिय मुख चन्द्र चकोरी भोरी, सिय गोरी तंहिना॥ 
परस भाग्य सों भेल समागम, होइत रहो येहिना । 


धन मिथिला धन 'मोद' मैथिली, धन हम सब बहिना॥ 
पद 


सिया दुलहे से नयन जब जूटी ॥ 
' लोक लाज कुल की मर्यादा, ताग तड़ातर टूटी। . 
` कालकर्म श्रम प्रबल कालिमा, छवि छाँकत ही छूटी 
` निज-निज रुचि अनुरूप महासुख, लूटे. चतुर बधूटी। | 
- 'मोदअली ' के प्राण जीवन धन, श्याम सजीवन बूटी ॥ 


मोहि लेलक सजनी मोरा मनमाँ, पहुनमाँ राघो॥ | 
जुलुमी जुलुफिया कारो माथे मणि मोरिया न्यारी | 
लाल-लाल भाल पर चाननमाँ ॥षहुँ१॥ 
'भखियाँ घें काजर काली, ओठवा पर पानक लालो 

न; भुसुकत श्यामल बदनमाँ ।॥पहु०।। 

दुषटा चपकन लगनौती, पहिरे बिअहौतौ धोती, | 
| Pi पहुँची पर आम के कंगनमाँ ॥पहुँ*। | 
धनि-धनि किशोरी मोरी, देखल 'सनेहिया' ओरी, | 


५ . ` हिय मोरा कोहबर के भवनमा ॥५६० 
RE.) ` । १३१ 


PGA डो उ 
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सोहनी मुरतिया देखि, मोहे मोरा मनमा हे, 
सन मोहन दुलहा, पल भर ना विसरल जाय ॥ 
एक मन भावे मोरा तोरे संगे रहितहुँ ।।हे सन ०।। 
मुख छवि देखितहु अघाय ॥।हे मन०॥। 
तोहरा स्वरूप देखि सुधि-बुधि भूले ॥। हे मन०॥ 
रति पति सतत सिंहाय ।।हे मन०॥। 
सिया के सोहाग बिधि अचल बनावथि ।।हे ०॥। 
... मुंह देखिजियरा जुड़ाय॥।हे मन०॥ 
कहथि 'स्नेहलता' मन के भनोरथ ॥हे मन ०॥ | | 
बसु सोरा नयना में सदाय ॥।हे सन०॥ 


ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा । 
सरस मीठी गाली को सहना पड़ेगा ॥ 
तुम्हें प्रेम बन्धन में बाँधा इसी से 
जो में कहूगो सो करना पड़ेगा । 
न चरचा कभी करना जाने का लालन, 
अबधपुर को भब तो बिसरना पड़ेगा ॥ 
सुबह-शाम मिथिला के हाते के अन्दर, 
¬ ८ नजरबन्द होकर टहलना पड़ेगा । 
समझ लो पेहाँ का 'स्नेह' का पोजीसन, 
106 $ xis’ कि स्पेसल आइर भुगतना पड़ेगा ॥ . 


PT 


जति है हँ “की पद | | 
मेरा मन भाया दिल में छाया, तेरी झाँकी परम उदार रे, यि 


गोरी सिया सग साँवरिया ॥ 
न यह जोरी 


£ 


मधर-मधर मुसुकन में जादू, बसीकर 
नव दुलहा रघुनाथ लाल संग, दुलहिन नवल किशोरी, . 
सखी री दुलहिन नवल किशोरी ॥ 


जिया उरमाया, हिया हुलसाया, | 
हम हो गये सभी शिकार रे ।।गो०॥। 
घँघट में एक चाँद छिपा है, एक चाद प मोती २ 
आम के कंगन बन्धे कलइया, बसन वियहौतो धोतो 
सखी री बसन बियहौतो धोती ॥ 
हिय हुलसाया रस बरसाया, > एज 
नव दम्पति नवल सिगार रे ॥।गो०॥ 
अरुण चरण नख सजल महावर, नयनन कजर! काली । 
विकसित अधर बोच दामिनि सौ, दसनन की दृति न्यारी, 
सखो री दसनन को दृति न्यारी ॥।गो०। 
मुदु मुसुकाया,मति भरमाया,नहीं भावे अब संसार रे गो» 
रसिक भ्रमर मन के पराग पर,भसर ज्योति मिथिला की | 
“स्नेहलता'के हिय कोहबर में,बसी रहे पह झाँकी सखौ रो! | 
[ - बसौ रहे यहझाँकी | 
मन में भाया सबंस पाया,मेरे दिल के मिले १७० रे ॥गो० 


निरखु सजनौ दुलहा बाँका संवरिया ।। 
ललित विशाल भाल पर राजत, मंगल मंजु मवरिया।. 
. अनियारी कजरारी अँखियाँ, चितवन करे चित्त चोरिया ॥ 
पटुका पीत रंग कटि सोहत, जामा रंग केशरिया। 
'सोहन' ऐसे सुभग बनरे-को, लखि सुख लहत नजरिया ॥ 


पद . | 
नयनमा माने नहीं मोरा लालन कनेक मुसका दे ॥ 
सुन्दर लाल साल पर चानन, 
काजर कयल नयन छवि मानन, 
मोरिया के लड़ हटवा दे ।।न०॥। 
दाडिम दसन हेंसन बिच टोना,त्रिभुवन मोहन श्याम सलोना 
मुसकंत नेना उठा दे ॥।न०॥ 
हीरक हार मउर लर मोती, चपकन चारु वियहोती घोतो, 
चरणक महावर दिखा दे ।।न०॥। 
'स्नेहलता'लखि रूप मनोहर,राखि लेल हियन बोच धरोहर 
सांगब न हम किछ जादे ।।न०॥ 
क्या खब बनी है झाँकी, मनमोहन राम सिया की ॥ 
होउ बैठे रतन सिहासन, शोभे कर कमल शरासन, 
ये सरवस सबके हिया की । 


ये युगल स्वरूप सनोहर, शिवजी के अचल धरोहर, 
| 467 ही? गए या सम्पति हम दुःखिया की ॥ | 


(RR १ ८ pe Bo + 
फो ठिक र | +4 ds Re 4 उ 
[1122 | रे | Te Tc: चुर 1062 क 
Dp = - A 18 0० | “ हे > ho 1 Mobic Sh ॥ ९000: ४ ५० ड ॥ 


“दा 


लिश म गोरकी जोरी, भइ रति-पति की मति मोरों 
र क्या कहाँ छटा छवि बाँकी ।।मन०। 
लखि रूप अनूप सुहावन, भइ 'स्नेहलता' अति पावन, _ 
मिल गये रतन अखियाँ को ॥मन०॥ | 

पद | 

पहुना हमार चित्त चोर निरमो हिया ॥ 


` सुसुकि-मुसुकि सखि जेकरा निहारे 
भरि-भरि भवियाँ के कोर ॥निरमो०॥ 


लकि-तकि तोर मारे तिरछी नजरिया, F | 
चन्दा देखि जेहना चकोर । _ 
मुख से न बोले सखि देहियों न डोले जह 
भरि-भरि अंखियाँ में लोर ॥ 
गति मति हरि लेला मंद मुसकनिया, | 
पहुना के छतिया कठोर ।।निरमो०॥ 
माथे पर सोहे सखी मणिन के मोरिया, | 
ह :  भाल पर चननम के खोर। 
लांबली सुरतिया विलोकु दिन रतिया, [ 
| लतिका सनेहिया विभोर।। निरमो०॥ 
कफ पद F 
हिया बसु जिया बसु इयामंला पहुनमां राम, हिया बसि गेल। 
. 4? `` ` तोरिसन्द मुशुकतमां राम, हिया बलि | 


~, 


` कारो घुंघरारी के सौरिया सोहनमाँ राम ॥ हि०॥ 
„¬... तोरे भाल के चननमाँ राम हिया बसि गेल ॥ 
काजर कयल आंखि लाल मुखपनमां राम ॥। हि०॥ 
तोरे चोखे चितवनमाँ राम ॥ हि०॥ 
'पिथरी वियहोती धोती, पीत चपकमा राम ।: हि०।। 
तोरे आम के कंगनमा राम ॥।हि०॥ 
सखि 'स्नेह' के जीवनमा रास !। हि०?। 


प 
मोरे अंगना में उगि गेले बि तखन परवाहे को ॥ 
हम सब छी सियाजू को बहिनी, राघव भेला मेहमान । 
अहो भाग मिथिला आँगन की, पाहुनजी कुटलनि धान ॥ 
जिन कर कृपा-कृपा हें चाहत, सखियों पर सेहे मेहरबान । 
जाकर ध्यान धरत ब्रह्मादिकतकरे कंलों गाँठि सं बन्धान । 
जुग-जुग जीवो माधुरी नोरी,छिटकंत रहे मन्द मुसुकान॥। 


पद 
अवध से अइले सुन्दर दुलहा, हे सखिया,जियरा जुड़ाइलऽ। 
माथे मणि मोरिया सोहे, कान में कुण्डलवा, 

अँखिथा में सोहेला कजरबा हे ।!सखिया०॥।। 

भाल पर चानन सोहे, मुखपान बिरिया, 
- -.„ -झ्सीरस चएला अधरबा हे ।सखिघा०॥। 

७७:77 बिहौतो घोती, जामा जड़तरिया, 
bs पहुंची पर आम के कंगनमा हे ।।सखिया७।। 


जेहने किशोरी मोरी बिधना मिलोलनि जोड़ी, . 
1111... आजु भेल सुफल जीवनमा है ।सखिया०॥ _ 
कहत 'संनेह' भरी पहुना के हाथ धरी ” 

मिथिले में रहियो सब दिनमा है । ।सखिया०॥ 
| पद 
अपना कमल पद कहिया देखायब, हे रघुनन्दन स्वामो। 
अब दुःख सहलो न जाय ॥हे०॥ 
परम कृपालु अहाँ गरीव तिबाज्‌ ॥। हे०॥। 
किये .देला मोहि बिसराय ॥हे०॥ 
लाख चौरासी हम घूमि फिरि अइली ?।हे०॥ छ 
अब अपनी शरणियाँ लेहु लगाय ॥हे०॥ 
जेही विधि राखु भहां अपनी शरणियाँ ॥हे०। | 
कोना 'सनेहिया' के उपाय ॥हे०॥ 
पद 
। आई विधना के कतेक गुनमां गाव हेसखी॥ क्‍ 
जेहने अपन किशोरी, शोभा सिन्ध सिय गोरी | 
तेहने लागी भल जोरी, नयना जुड़ाव हे सौ | 
जेहने माण्डवी हुंस्रोरी, सिय मुखचन्द्र की चकोरी । | 
तेहने भरत विभोरी, देखि सुख पावू हे सखी॥ | 
जेहने धीया उरमिला, तेहने श्रुतिकीति सुशौला । | 
` तेहने लखन शत्रुहन हिय में बसाबू हे सखी 


॥ देखि झाँकी सखी 'सनेह', सुधि-बुधि भेलि विदेह । ` Ek 
„' सब सिलि राखू नित नेह जनि बिसराबू हे सखो ॥ 


श्रीकिशोरीजी के अंगना विलोक्‌ बहिना ॥ 
छवि शशि मुखराम छवि निधि जानको, रचल विधना, 
कने ओम्हरो निहारू तीन्‌ जोरी तहिना । 
साण्डवो चकोरी संग भरत चकोरवा विराजे दहिना । 
श्रतिकोति संग शत्रुहन शोभे ओहिना ।॥॥ 
बाबुआ लखन संग शोभे उरमिला दाइ उपमा बिना । 
| सखि बुझ्‌ जेना, अँगुठी में शोभे नगीना ॥ 
कहथि स्नेहलता मिथिला में राखू तोन सो साठियो दिना । 
एहे पंचमो के तिथि अगहन महीना ।॥ 


पद 
जनककिशोरी मोरी भेलथिन बहिनियां हे मिथिलाके नाते । 
रामजी पहुनमा भेलथिन मोर ।।हे०॥। 
सिया सुकुमारी छथिन प्राणहु से प्यारी | हे ०।। 
प्राणधन कोशल किशोर ।।हे ०।॥ 
निरखि हृदय के हम मड़वा बनायब ।।हे९ 
दुलहा दुलहिनि चितचोर ॥।हे०॥ 
कब्रहुं हृदय के हम कोहबर बनायब ।।हु?।। 
हास रस में होयब विभोर ।।हे*॥। 
. भाई बजाई हम दुलहा रिझायव ।।हे?।। 
RTT, चिरजोवो युगल किशोर ।।हे०।। _ 


'रूपलता' लखि दुग कोर ॥हे०॥ 
| “क fe : ब 
सुगना जे हसरी अटरिया रे सजनियाँ,मीठे बोल बोले ना। 
सोर अंगना रे पहुनमा अनमोल ऐल ना॥ 
नना के कोठरिया में पुतरी पलंगिया, हम विछाय देव ना। 
|. ` डारी पलकन के चिकवा पिया रिझाय लेब ना॥ 
जहिया से देखलों सखि साँवरो सुरतिया,सुधि भुलाय गेल ना 
. | नेह नदिया में मनमा मोरा नहाय गेल ना ॥ 
लोकवा के लाज सब प्रेम अगिनियां सें, जराय देलिय ना। 
सब जग के जञ्जलबा-बिसराय देलिय ना॥ 
मिटले'करील'सब चाह छवि दुलहा, हिया बसाय लेलिय ना । 
"` प्रीति नदिया में ममता लता भंसाय देलिये ना ॥। 
पद F 

धन्य-धन्य आजु केर भति.शुभ दिनवाँ हाय रे सखिया, 

_- रहि-रहि जियरा हुलसाय ।॥।हाय?॥। 
उमड़ि-उमड़ि धन सावर भायो,लेहु मन मोर बा नचाय। हा० 
सुन्दर पहुनमां के छवि लखि भाजु,  .. . हि 
12 ` अब सोहि कछ न सोहाय ॥हाय०।॥! 
बन सुकृत कइली मझ्या सुनेना, `: 3 
` धिया ऐसने पवली जमाय। ।हाय० 


सिया के सोहांग विधि अचल बनावे, 
४० ` ` ` ¬ ` गाति 'करील' उमगाय ॥हाय०॥ | 
४ 5 बाह एड द 
कहवा से ऐले मोरा साचला पहुनसाँ रे, 
सोर अँखियाँ नींदों नाहो । 
केकरा लागी सजवे हम भूषनमां रे ॥मो०॥। 
अवध से ऐले मोरा सांबला पहुनमां रे ।मो०। . . 
इनके लागो सजिवे हम भषनमाँ रे ।।' मो०॥ 
शान ओ गुमान सब झोके दुल्हनियां रे ।। सो०॥ 
परवाह नहीं चाहे दुनियाँ कहे नचनियाँ रे ।।मो०॥। 
दुलहा के रूप देखि, भेली हम बौरनियाँ रे ।।मो०३। 
_ नीको नाहीं लागे घर आँगनमा रे ॥।सो०।। 
ति एन एफ किन 
सरसों के कली सिया जोति महान हे, तीसो फल, 
` _ रंग दुलहा सोहान हे, तोसी फल । 
हियरा दिभटिया में नेहिया चुआन हे रसे-रसे 
प्रान बतिया जरान हे, रसे-रसे ।। 
छवि माधरी रस झहरि झहरान है; 
` „भोजि=भोजि,' सब सखियां नहान हे, भोंजि-भोंजि ।. 
सब जग भरल अन्हरिधा महान हे) मोर अंगना; . . : 


~ 
4 
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ु ' लागी जोगी, मुनि बन में धरे ध्यान है, 7 
; सोई प्रभू, मोरा अंगना कटे धान हे ।.सोई०॥ | 

पाओल 'करोल' ऐसन मेहमान हे, 
अब कछु, नहि हिया अरमान हे !।भब०॥ 


पद 
मिथिला के नतबा से बढि गेले शान रे । 


हमरा ने चाहिय पाहुन योग जप ध्यान रे ॥ 
मिथिला जनम भेल सुकृत महान रे । 
लाडली कृपा सं पलों आहाँ सन मेहमान रे॥ 
जिनको कृपा सं छटे त्रिगुन महान रे । | 
तिनका के केलों हम गाँठि सं बन्धान रे ॥ _ | 
हमरा न चाहिय पाहुन धनुष अरुवान रे। 
. हमरा तो चाहिय पाहुन मन्द मुस्कान रे॥ 
विश्वस्भ छथि विदित जहान रे । 
लाडिली के अंगमा में कटे छथि. घान रे ॥ 


पद 
सिया प्यारी के सजन दूजे मार सजनो । 
आको दलहा के वेष में श्पुङ्कार सजनो ॥ 
काम एक धनु पाँचवान बार सजनो । 
इनके अंग-भंग दिव्य हथियार सजनी ॥ | 
क्राम धावत फिरत पद चार सजनो । हिट” | 
इतो चंचल वुरग असवार क्र जता ।। 


भृकुटी भाल तिलक सम्हार सजनो । 
म साजे धनु पर विशिष सुधार सजनो ॥ 
बाँके नयना मद भरे रतनार सजनो । 
चितवनियां वरछी कटार सजनी ॥ 
काने कुण्डल ढाल झलकार सजनी | 
फाँसिवे को जाल जुलफ पसार सजनो॥ 
अधर धर सोंहै भरुनार सजनो । 
तामें विहंसनि तोखो तलवार सजनो ॥ 
कोई बचे चाहे छिपे अंधियार सजनो । 
नाशामोतो दति करे उजियार सजनो ॥ 
आवे कतल करत नर-नारि सजनी । 
नहि थमत हटत वरियार सजनी ॥ 
जनि डरू 'नेहशिला' हुशियार सजनो 
हिनको से बली लाडली हमार सजनो ॥ 
पद 
मण्डप बिच जोरी चमक रहो ॥। 
सरकत मणि संग जाल रूप छवि, 
घन बिच दामिनि दमक रहो । 
सुधा सार रस प्रेमसिन्ध लखु, 
& me ld _- मिथिला छवि छुइ छलकि रही ॥ 
. त्तर तमाल लहि कतकलता जनु, 
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रे सनेहिया से नेहिया लगाइ ले, मोहे अपनाइ ले ॥ | 
घ्रीतस प्यारे प्यार हों जाने,अरे हमहूँ तो प्यार जानाइ दे। 
सागर प्रम उमडि रहे रोरे,ओही सागर में हमहूँ दुबाइ दे ॥ 
लघु ललकाइ के गाबेतो ढिग, 
निज छतिया से मोही लगाइ लें। 


हों नहि जानौं जप तप नियम, | 
नव भरे प्रेम के प्याले पिलाइ दे ॥। 


र पद 
केसी जोड़ी बनी मन भावनियाँ॥ ' 


शर-उधर तो क्रीट और कुण्डल की छवि अनोखी है । 
इधर भो चन्द्रिका चितचोर नेम चोढौ है 
इधर वेदी भाल और खौर केशर की। 
उधर है नाशासणियाँ लटक वेशर की ॥ 
तापे मुस्कन असीवर सावनियाँ ।। क ०।। 
शेर-रहन चलन अनेक बाँका पर निराला है। 
' ` ब्रह्मा दिलों में कसा कस हों किया आला है॥ 
अनूप रूप है शोभा मनोहर दोऊ हैं सुखधास । 
¦ कि जिनको देख के लज्जित हो जल गया खूद काम ॥ 
दोङ चितवन में कहर मचावनियां ।।कंळ॥ । कु 


ब } 


I 
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जासे कँसे हो व्याख्यान राम जन सुखमा। | 
कि जिनको तीन लोक में कहीं नहीं उपमा ॥ ` 

जिया में आता है बस देख इनकी सुरत को । 

उठा के रखलूं हिय बीच दोऊ मूरत को ॥ 


भूले कबहें न छबि ललचावनियाँ ॥।क ०।। 
पद 
छवि माधुरि बरसत-सरसत जाय । 


बरसत जाय आली सरसत जाय ॥ 
छबि सधे देख सखो नयना अघाय! 
छवि मध प्रेमिन नाचे नच्चाय। 
दुलहा पिछे-पिछे भाय, मन हों सन में लजाय, | 
बरसि-बरसि आलो सरसत जाय ॥ 
छवि सिन्ध देख कजरारी अंखिया, 
बनमा चलावे बठ समनसा लोभाय । 
प्रेमी घायल बनाय, सुधी बुघो विसराय, 
बरसि-बर्रास आलो सरसत जाय ।। 
कोटी निलमणि कोटी चन्दा मिलाय, - 
तामें अमिय चआथ, पुनो धन को मिलाथ । 
एते शोभा रही छाय, रति मदन लजाय, _ 
बरसि-ब्ररसि आलो सरसत जाय ।,छवि०।। 


_ जेहने सलोनी सिया, तेहने क्षमाय, 
ती बिधि हरिहर जाको पार नहि पाय।. 
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Fe स्‌ सो दु लहा सिथिल्ला में गलो-गली वौ आय, 
उर प्रेम सरसाय, नैना बोच रहो छाय, श 
छवि मिथिला में बरसत सरसत जाय ।।छवि०॥ | 
छिपाऊं सखि धन में यह झाँकी ।। 

श्रीअवधेश सुवन श्रीसियजू, दिय गलबहियाँ बाँको। 

यह झाँको को सुर मुनि तरसत, तप करि जनम बेवाको ॥ 
श्रोसरयू तट श्रीप्रमोद वन, बैठक कज लता को। 

'नेहशिला' सब अलिगन के दृग; भोगी ललित छटा को ॥ 


पद 
सियाज्‌ कौ छवि की बजरिया में दुलहा फिरे भटकत ॥ 


चन्द्र बदन लख छेला निहाला, 
ललीज्‌ कौ प्यारी नजरिया में लालन दृग अंटकत॥ 


मन्द हंसनि अधरामृत टपकत, 

भरि-भरि श्रवण कटोरिया में बोलनि सुधा गटकत ॥ 

चाल चरण नूपुर युत ललोजू के 
लालत लाल हथेलिया में सानमान दूर पटकत ॥ 

घरि फिरि आवे कहु राह न पावे 
चोक मझरिया में बहुविधि रस गटकत ॥ 
'नेहशिला' सिया की अनुगामिनि, | 
दोउन की प्रीति रसरिया में बंधि तन मन लटकत ॥ od 


नाही ॥“ |, “पक 20 ४ 0000 | % क 1000 Le NER 
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परे 


` रामजी हैं दशरथ (जो) के लाला, सिया मोरी जनकल 
__ रामजी सेलें दशरथ(जी) कें आंगन,सियाजू जनकमहलो॥ _ 
रामजी हैं माखन के गोला, सिया मोरी मिश्रौ डलौ । 
'प्रेमनिधी? दर्शन के लोभी, बिहरत गलिन गली !॥कि०॥ 
पद म 
सखो साँचरो सलोना, हमार पहुना, बड़ा सुन्दर लुभौना । 
नील कमल घनश्याम नीलमणि, छवी छटा छहरोना ॥ 
अनुपस अंग-अंग रुचि राई, रतो ` मदन लज्जोना । 
इन्द्र चन्द्र बिधि शिव पद पूजित, सोई रसिक खेलोना ॥॥ 
अमित कोटि ब्रह्माण्ड चलावत, सब को नाच नचोना। 
धनि मिथिला धनि सिय बड़भागिनि, धनि-र जनक सुनेना 
यन्त्र मन्त्र किछ मुनि संग सोखल, मन्द मधूर हंसोना । 
'प्रेमनिधी' रस मुग्ध मगन मन, बर्णन करे कवि कोना॥ 
यह छवि लखि रस मुग्ध मगन सब,तन सन सान भलोना। 
पद 
देख झाँकी केहन मजेदार, दुलह सरकारजो के ॥॥ 

जुलुमी जुलुफ माथे सणि मोरिया, 

_ चमके चन्दनमा लिलार ।इलह सरकारजो के ॥। 
गले मणि माल कटि जडित पीताम्बर, 

चादर अजब कोरदार ॥।दु ०१) 

. अण कुण्डल मुखछवि मनहरिया, कमल नयन कज रार ॥॥ 
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चरण कमल सें लागल महावर, नख सिख सजल 
बाम भाग दुलहिन 'पटरानो', बहिनी सियाजू हमार॥ 
धुगन्युग जोओ दुलहा दुलहिन;हुम सब के प्राण अधार ।।दु० 
कक पद 2१ 
आज महलों में जरा चाँद उगाने तो दो 
11 सियाज चाँदनी से चाँद मिलाने तो दो ! 
ए वो चाँद नहीं जो अवारा फिरता है फलक पर, 
FTF ठहर जाओ सखी सेहरे को हटाने तो दो! 
। बड़ागरूर था कि सार जहाँ में हम हैं, [ 
| ¬ 5 =, सिया केःन्‌रपर भरपुर लजाने तो दो 
जनस का सुखा जिया आज हरा हो जाये Boi, 
प्रम नदिया में उब चब के नहाने तो दो ।। आज ०॥ 
पद २ 
अइसन दुलहा ना अइलन नगर मे॥ | 


मिथिलापुर के नर-नारी सब,चरचा करत घर-घर में । अ० 
भाल तिलक कान कुण्डल शोभे | 
मउरी शोभत बासर में।।अ०॥ 
जामा जोड़ा पोताम्वर पहिरले; | 
० गहना वा गतर-गतर timo’ 
अइसन स्वरूप कहीं देखली ना सुनलौ हि 
“सागर समेलन गागर से॥अना 


नल 


हि कि याजु के नाते पाहुन होइ गइलन, 
॥ नाता जुरल छन भर में ॥अ०॥ 
कहत 'भिखारी' अब ना निकलिहन, _ 
गरि गइलन भितरी नजर में ॥अ०॥। 
आये अवध नगरिया से शर द्‌लहा' १३ 
बनके सिथिला नगरिया के प्यार दलहा॥ ` 
साथे मणि मौरिया अलक घुंघरारो, 
बड़ो-बड़ी अँखिया अजब कजरारो । 
अंग-अंग पे अनंग बलिहार दुलहा ॥ 
दामिनो को जोतिया ल जावेल दसनवां 
चितवा चराय लेत भाध री हंसनवाँ। 
"चाइ चिवक अधर अरुणार दुलहा॥ 
अस अचरज कहीं दिखे ना सुनाई, 
सांवरी घुरतिया के गोरो परछाई । 
मति पावे नहीं पार जावे हार दुलहा ।। 
यदपि सुघर चारो दुलहा लखात वा, 
बड्के पहुनमों पर मनवा खिचात वा । 
यही प्रेिन के हिय के पुकार डुलहा ।॥ 
वेद ना बतायो नेति-नेति कहि गायो, 


कु हमरे अंगनबा पहुनबां बनिके आयो । 


~ 


ke, “परताप' त्रिभुवन सुखसार दुलहा ॥भाये०॥ ` 


Sos wn 5 


` त्ति दुलहा के भरि आँखि देखि लेहुना । 2 
ह ` जइसन पहुना हमार अइसन कतहू केहूना॥ . 
कष घंघरारे ताप मोरिया संवारे 

नयना कजरारे अधर अरुनारे। 
भाल. तिलक विशाल सोहे बक भहुना ॥। 
कोटि-कोटि चन्द्रमा सु मानन जड़लघा, 
लागत मुरतिया इ अपने गढ़लवए। 
अति सुन्दर अनंग लेकिन अइसन सेहूना॥। 
जुगन्‌ के जोतिया हो जाला तब मन्दा, 
सोलहो कला से उगे जब नभ चन्दा-। 


इनको समता में आवे रवि शाश बहुना ॥ 
स्वगं से सो गुना नीक लागेला धरतिया, 


जहाँ विराजे अस मोहनो मुरतिया ।. 

म खोजि हारी कवनो उपमा दीखे दिशि चहुना॥॥ 
कइसे-कइसे अइलन इहवाँ, नेबता ना पतिया, 

बनिके 'प्रताप' विश्वामित्र के संघतिया । 

बक्सर वाले बाबाजो को घन्यवाद देहुना ॥। 


| पद 
अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आये हैं । 
सजे सेहरे में देखो सावले सरकार आये हें ।। 
भ्रसर सी कालो-काली विखरी घुघरवारो अलकों प। | 
छटा छहराते मौरी को छेल दिलदार आगे हैं॥ _ 


१ 0000), ७ पु - ह रा र - >> 
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. जमों का जर्रा-जर्रा है नहाया चांदनी में आज। - 
कि मिथिला ऽ काश पुनम में ये चन्दा चार आये हैं। 
सले दाता जगत के हैं शिरोमणि दानियों में हैं । 
ग्रहीता भाज बनिके श्रीजनकज्‌ के द्वार आये हैं॥। 
ऋचाएं बेद को “प्रताप' जो सुनके अघाते हैं । 
वे सुनने रस भरौ गारी चले ससुरार आये हैं !। 
पद 
जिया हुलसत मोर, अंगना में आये पाहुन चितचोर । 
श्याम घन लखि नाचे आजु मनमोर । 
सरसत हिया प्रेम रस सरचोर ।।जि०॥ 
सखि छ्टत नाह चितवन कोर, 
लखि चन्द्र मुख भये नेना चकोर । 
चिर मानस अँधियारी उर घोर, 
| माजु चार-चार चाँद पुनम इंजोर ॥ 
टूटे न अली भलो लागो नेह डोर, 
छवि रस छाँकि के 'करील' विभोर ॥। 


पद 
सिया के सजन मोरा बड़ रे दुलरुचा, 
... रखवेन हिया में लगाय गे साई 
एको पलक लय संग न छीइव,लखतहि रहब सदाय गे माई । 
eR निको हक फूलक हार जों हम बनि जइतों,प्रीतस गर लिपटाय-गे माई. 


है _ ` रस चंखितहुं हरंषाय गे माई॥ _ 
पीताम्बर जों हम बनि जइतों,प्रीतम अंग लिपटाय गे माई 
घन 'रसकान्तिलता' येहि जीवन, 
लीतथि गर लिपटाय गे माई ॥ 
पद 
अवध छयल चित चोरबा हो लाल ।। 
जब सुधो आवे तोरि साँवली सुरतिया से 
| धीरजो ना धरेला कलेजबा. हो लाल । 
तोरा बिनु भावे नाहि महल अटरिया. से 
भावे नहीं कुल परिबरवा हो लाल ॥ 
कल नहीं परे मोहीं नित दिन रइनियां से 
सांझ सवेरे भिनुसरबा हो लाल ॥ 
अच तरसावो जनि आनि मिलु गरबा से, 


'कान्तिलता' जीवन अधरवा हो लाल ॥ 
पद”. 


मोरे पहुना को नजरिया न लागे ॥ 

कच घुंघरारे ताप मलक सेवारे,कानन कुण्डल नयन कजरारे 
लाजे दाडिम दसनियाँ के आगे ॥सोरे०। 

आनन में चानन को शोभा निराली, | 

_ मुस्कनियाँ देखिके निहाल भेली आली । 


_पियरी पौतास्बर ओ चपकन सुहानी, 
'' ¬ लखते चकित ये थकित भेल वानी । 
"जीजा पाई 'सियानुज' के भाग जागे ।।मो०॥ 


प 
_ _ अषध सेया मोरो छाड़ो न बहियां॥ | 
तुम जानत सब अवगुण सेरे, प्रभु सों नाथ छिपी नइयाँ। 
भव सागर में बही जात हों, अब तो नाथ गहो बहिया ॥ 
ना में कीन्हों साधू सेवा, विप्रन दान दियो नइयाँ । 
'वषभान' कुंवरि चरणन को चेरी, अब तो नाथ लग पइयाँ 


करके सिंगार खुद हीं आ गये हैं । [ 
मिथिलेश के भवन में सरकार आ गये ॥ 
सिर पर सोहाना सेहरा, झालर है मोतियों कौ । 
लड्यो की ओट से हों सबको लुभा रहे हैँ 
कजरारी पैनी नैना से जुलम ढा रहे हैं। 
| कुछ मन्द मुस्कुरा के जादू चला रहे हैं ॥ 
नजरों में नजारों में ओ खुद फसे हैं आली 
जुलफों का फंक फंदा सबको फंसा रहे हैं॥ 
आओ सखी. निहारो अनुपम छटा बनो है। 
(इल में जगह बना लो, दिलदार भा गये हैं॥ 
म प 
माय गइले। 
६ Er 00 कक पर मिथिला बिकाय 30 676 की सलाम राति Sed ६ 


_ माथे मणि मोर सोहे भाल पै चन्दनमा, 
नजरा औ कजरा बनल धनु बनमां। | 
सखौ नयना से सेना चलाय गइले॥ 


गले बिच हार सोहे कान में कुण्डलवा, 
नाशामनि ओठ पर करेला किलोलबा।. 
सखी धर कै रुमाल मुस्काय गइले ॥ 
व्याह विभूषित श्यामल बदनमां, | 
| लागल भहावर कोमल चरनमाँ। 
देखि मिथिलानो, लिपटाय गइले ॥ 
पद | | 
मेरे प्रीतम प्राण अधार-श्रीदशरथ राज दुलारे ॥ 
सुनि लीजै विनय हमारी, वो रघुवर सारंगधारों 
तेरी लीला अपरम्पार ।।श्री०॥ 
 निशिवासर याद तुम्हारो, नहि भूल कवहुं बिहारी 
नित पूजन करू तुम्हार ।।श्री०!। 
माया से इमहि बचाओ, निज चरण कमल में लाओ, _ 
हो तुम्हहीं एकं अधार ॥श्री०। 
अभिलाष यही है मेरो, लखते रहुँ यह छवि तेरो, 
Mal प्यार बनो गरहार । श्री! _ 
५1 १६ ति 
इया सोहत छवि मन रंजन, श्रीजनकलली रघुनन्वत ७. 


न 
Yo नन 
ड 4 4१ ॥ 
[' न 


पिय श्याम घटा घहरावें, सिय' दामिनि ज्योति लजावें 
प्रभ दौनन के दुःख भजन । 
अलक कारी घुंघरारी, पट पीत पीताम्बर धारी 
शुभ अष्टगंध की चन्दन ।। श्री ०।। 
मन सावन पावनकारी, सोहत अंखियाँ कजरारी 
| ये भक्तन के मन फन्दन !। श्री ०॥। 
सुसकनि में अमिरस बरसे, दर्शन करि करि हिय हष, 
| दोउ 'मस्त' छटा जग बंदन ॥ श्री 
पद 
देखने लायक बनी शोभा युगल सरकार को | 
है नहीं उपमा अली री सेकड़ों रति मार को ॥। 
क्वीट उत इत चन्द्रिका, उत जुल्फ हैं बेनो इत । | 
खोर इत सिन्दुर को रचना देखि सखि जयकार को ॥। 
फूल इल कुण्डन उतें नासामनि बेसर इत । 
वान की लाली मंनोहर, है सकल सुखसार को ॥। 
नयन काजर काम हुँ को, कतल करने तयार है। 
कंठ कंठा जाल-मनियन, के गले गुलजार को ॥ 


कंज कर फलों के गुच्छा, सूँघते हंसि-हंसि दोऊ । 
नील पीत पुनीत कर पहिले बसन उजियार को ॥ 
'प्रधर लतिकां? राजते, आलिन सहित सिहासने । [ 
का Fd कोई नाचती, तन मन सकल बलिहार को | 


Me औ। > ५ 
"> 
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, भवध छयल चित्तचोर, जय सिय स्वामिनि मोरी। | 
देखेंगो कव मेरी ओर, जय सिय स्वामिनि मोरी ।। 
जब से अवध पिया, देखे जनक धिया, 
हियरा में उठत हिलोर ।।अ०॥ 

स्वामिनि किशोरी मोरी, विहरो हिय बीच मोरी 

संग में श्रीकौशल किशोर ।'ज» । 
मंद हसनि अधरामृत छाँकी, चन्द्र वदन छवि गोर ।।ज०।। 


एको षलक सुधि-विसरत नाहा 
निरखत छवि तृण तोर ॥ज०॥ 


ज्ञान गुमान खोके, नाँच्‌ं दिवानी होके 
जेसे घन देखि नाचे मोर ।।ज०॥ 


युगल चरण को चेरी, लगी रहे प्रीत मेरी 
जसे पतंग बीच डोर ।।ज०॥ 
ब्रहती कमला की धारा, झसें जनकपुर सारा, 


छाई है 'सस्तो' चहुंओर ।।ज०।। 
पद 


श्रीरचवर राजकिशोर, तनक हंसि हेरो । 

औं चन्द बदन सन बाल, ओ माधरि विहेसन बाल, 
प्यारे साँबलिया चितचोर, तनक हेंसि हेरो |! 

हे प्रीतम प्रीति जंगालो, नैनो से नेन मिलालो, | 
7 बिरहा की उठत,मरोर ॥ ou ४ 
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हम जप तप कछ नहि कीन्हों,तुम चरण शरण मोहि लोन्हों . 
> - अब नाथ हमारी ओर त०॥. 

है केवल कृपा तुम्हारी, नहि कोने उपाय “विहारी 
हम विनय करें कर जोर।।त०॥।' 


हिय उठत हिलोर, अवध छयल की बाँकी अदा लखि, 
सुख बरसत चहुं ओर ॥ 


अतर भरी कारौ जुलफन से उठत सुगन्ध झकोर । | 
अष्ट गन्ध को तिलक मनोहर, और केशर की खोर॥ 


अगनित रबि शशि लाजत लखि-लखि, 
मोर चमक दुति छोर ॥ 


मन भावन ललचावन दुलहा, लखत नहीं काह ओर ।।हि० | 
बाम भाग सें राजत दुलहीन, अमित प्रसा छवि गोर । 


जाको कृपा यह सुख रसिकन को ,पावत'सस्त' विभोर ।। हि० 
पद 
झलमल झलके पिया छवि छहरान हे सखो । 


दम दस दमके सिय को, चन्द्रिका महान हे सखो ॥। 


कनक भवन में अनुपम जोरी 
(श्री) बशरथ नन्दन (शो) जनक किशोरी । 


_लखी रती पतिः कोटिन लजान हे सखी ॥। झ०।। 
(श्री) चन्द्रकला सखी वीण बजावति, 
(श्री) चारुशिलादिक तान अलापत। 
| poder, crams so न 7 „` बाजे मृदंगः यन्त्रादिक निशान हे सखी।।झ०॥ . 


श्रीबत्स चिन्ह उर हृदय विशाल है । 6. 
कर कमलनि सोहे धनुबान है सखी ।झ०॥ _ 
चन्द्र सुमुख नथ वेसर बहरिया, 
किकिण कमर कस सारी जरतरिया। 
दौड नील पीत पट फहरान हे सखी ।।झ०।॥॥ 
गोल कपोल पर कुण्डल हलान हे, 
नाशामणि सोहै दिव्य कर्णफूल कान है । 
देखो श्याम घन घटा, घहरान हे सखो ।।झ०॥, 
ललित तिलक भाल केशर की खौर हे, 
- कतल करत हिय चोखेद्गकोरहे। ४ 5 
मंद मुसुकनि 'मस्त' बलिदान हे सखी ॥झ ०1६ 


ro 


पद t ) 
सियावर-सियावर पुकारा करगे । 
श्रीमिथिला अवध में गुजारा करगे ।॥॥ 
कभी जा बसेंगे श्रोसरयु के तट पर, ४ 
कभी बास कमला किनारा करेंगे ।! 
(कभी श्री सिया को कृपा रस चखेगे । 
कभो नाथ रघुवर दुलारा करेंगे ॥ 
ललित नाम निशदिन उच्चारा करेंगे हि 


. मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, | 


PES: बही जीविका का शहारा करंगे॥ 
' सुखौ में दुःखी में भले सें बुरे में, 2 छ 
कृपा दृष्टि उनकी निहारा करगे ॥ 
रसिकः भक्त संतों के संगति में रहकर, 
- ये जीवन सदा हस सुधारा करगे ॥ 
युगल नाम लोला, युगल धाम निष्ठा, | [3 
ः सदा प्रेम पथ पर सहारा करेंगे ॥। 
यह तन हजेंगे श्रीसिथिला अवध में, - Sr 
म प्रभ्‌ प्रेस पुरन हमारा करेंगे ॥॥ 
पद” क {8 
' सीताराम, सीताराम, सीताराम, सोताराम ॥ 7 
यह नाम बनाया प्रथम पुज्य गणपतिजी को पल में । 
मिल गया यही अबलम्ब नाम, शबरी को जंगज्न से॥॥ 
लाखों का बेड़ा पार किया,पहुंचाया प्रभू का धाम ॥।सोता० 
बजरंग बली के बल में इनको महिमा भारी है+ | 
प्रब और विभीषण को भो यह बूटी अति प्यारी है ॥। 
प्रह्वाद इसौ को रटते थे, निशिवासर आठोयाम ।।सोता०९ 
ब्रह्मा के चारो बेदों से यह नाम उच्चरता है । 
शिवजी के मानस मन्दिर सें दीपक सा जलता हे । 
नारद की बीणा से बजता) है यह सुन्दर नाम ॥सीता०॥ 


शी «८ ४४४ ५४ हिरो? २? । 4 
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 . ` तुम्हीं बतलाओ प्रेमीजन इसमें क्या टोना है। | 
जप करके देखो श्रधा से, होगा तब पूरन काम सीता० | 
| पद ः 
चितवन में मन मोहे राखि हे श्यामलता पहुनमा। 
रघनन्दन रघुकुल उजियारे, कोशिल्या ललनमा ।। 
कोटि प्रभाकर प्रभान इन सम, लाजत कोटि सदनमा । 
भलकें अतर सुगन्ध खिचाये, कांजर कल नयनमा ॥ 
माथे मौर मणिन मय सेहरा, गहनन को झमकनमा । 
मधर-मधुर मुस्काय साँवरे, अलियन हिय ललचनमा ॥। 
हो जाओ हियहार पाहुनी, होय सुफल जीवनसा । 
'शान्ति'सजन रसरूप साधुरी,पीकर हो मस्तनसाचि० 
पद 
सिया के सजनमा, सुधर सलोनमा हे, 
सखिया नेना में बसायल 5 ॥॥ 
श्याम रङ्ग अंगन पे, कोटि काम बलिहार । 
.- मुस्कंत करेला कहरिया हे, सखिया ॥नै ०॥। 
मेहदी महावर राचे, पद कंज दस्त सोहे । 
नख मानों सूर्य को कतरिया हे, सखिया ॥न०॥ 
एहन जमाई पावि, जनक सुनयना माई । “ 
धनि भेल मिथिल || नगरिया है, सखिया ॥।= क [I 


+ 
YY KN ) जा 
९) ८ की 


सिया सुकुमारी प्यारी, बाम सोहें अंशंधारी । 
` लखि-लखि धन्य भेली सहेलिया हे, सखिया ॥ने ०) 
'शान्ति' जिये युग-पुग, जनक जमाई जाई । 
सेवा सुख में रहवे नित्य विभोरिया हे, सखिया ।'ने० 


,सियारास सियाराम (ल कहिये । 
जोने विधि राखे सिया तोने बिधि रहिये।! 
मुख में सिया के नाम, हिय में सिया ओ श्याम । | 
पाइये सिया के सीत, बसिये सिया के धाम ॥। 
बिरद विचारी सियाराम रटते रहिये ॥।जो०॥। 
मन को तरंग प्रम गंग में मिलाय दे । 
काम क़ोध लोभ मोह मद को सिटाय दे ॥। 
दिवारात रसना से सिया-सिया रटिये ॥जो०॥। 
एकः हीं भरोसो आस सिये कृपा केर हो । 
निज पास राखें चाहे प्रीतम के नेर हो ॥। 
सदा नेह नेम प्रेम, अन्त लों निबाहिये ॥।ज्ञौ ०॥। 
ऐसो शुभ अवसर बहुरि नहीं पायेगा । 
जपा नहीं नाम तो फिर मुह क्या दिखायेगा ।। 
सिया के शरण होई 'शान्ति' सुख लहिये ।।जौ० 


बना बनो की झाँकी बाँकी, सजल अनूप निराली है । 
गैर मौरी सिर स्वणं की सेहरा, ननन कजर! काली है॥ 


_ भूषन बसन झमाझम झसकत, रवि शशि कोटि उजालो है त 
पाद कज अरु दस्त महावर, मेहदी मदन रति साली है। _ 
दोउ मुख चन्द चकोर बने दोउ, सरसत नेह लुभाली है ।। 
परमानन्द पयोनिधि पागे, निरखत सखन सुआली है। 
सुरतरु सुमन बरसि सुर मोहे, जय-जय धुनि भइ भरो है ॥ 
शान्ति! पंगन पल एक न छाड़त, पावत सोद अपारो है ॥ 
पद . asi, 
नयनमा नयनमा नयनमा रे 


5 ` श्याम कहर सचावे, नयनमा रे ॥ 
माथे मौर मणिन को सेहरा, ' `". ०5 5८ 
चमके विद्युत जिमि घनमा रे ॥श्यास ०।। 
जुलुफ के; जाल विछाइ फंसावत, | ५ 
सृग सिथलानी ललनमा रे ।।श्यास्त०॥; 
नेनन धनु मुस्कान बान सों 
| कतल करत अलोगनमा रे।।श्यास०॥। 
राघव रहम करो नहि जानत, - 
तुम. बिनु कोउ. नः जहनमा रे ।।शयाम०॥ 
निज-कर कज उठाइ लगाबहु, 


हिय सों ‘शान्ति’ सजनमा रे ।।श्याम० पक 
५.7 5० पकी 4 


न नीजा हमर भये श्याम, तखन परवाहेःकी ॥ 5 


बाम भाग शोभित सिया प्यारी,सकल गुणन सुखधास ॥त० 
प्रणत कुटुस्ब पाल रघुराई, दीनबन्धु अभिराम ॥त०॥ 
. शिब ब्रह्मा सुरपति नित ध्यावत,रमत ऋषिन बसुयाम ।त० 
सोई प्रभु दूलह बने मिथिलामें बिहरत सिय संग श्याम ।त० 
'शन्तिलता'अब भूलि न भटकहु,बसहु सदा सिय.धाम ।।त० 
पद 
सियाराम नाम के बिना, जीना न काम है । 
छप्पन छत्तिस भोग का चखना हराम है ॥। 
घट शास्त्र वेड चार का बकना बेकाम है । 
घरनो धरा ये जीबन घर नरक ठाम है॥ 
चांदा तुं करके आया रटना हौं नाम है । 
पर भूलकर कभी भी ध्याया न श्याम है ॥ 
बन कर गुलाम काम का रोना हों काम हे। 
| अब भौ सम्भल जा प्यारे सुखधाम नाम है॥ 
‘शान्ति’ सु प्रेम नेम से रट आठ्याम है । 
मिट जाय रोग भव का पाता भारास हे ॥ 


देख-देख झाँकी अजब बहार, हे सिय पिस को आलो ॥ 
झरश्नौ मौर माथे, लखि शशि सूयं मखे । 
मोहे शत कोटी रति मार ॥हे०॥ 
| | न सलकार । हे | भाल बिशाल सोहे मुंगमद चानन, 
त्रबण कुण्डल झलकार ॥।हे ० ४२ 
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७४ बरसत प्रेम रसधार ॥।हें०॥। | 
_भकुटी कमान तान मारे मुसुकान बान, > न 
पड .._ अंग-अंग मरोरे मोहना मार ॥ह्‌०॥ 
अब तडपाओ जनि, गरबा लगाई लेह, 
'शान्ति' केर जीवन अधार ॥।हें०॥। 
पद | | 
सियारामा सियाराम बोल रे। सियाराम सियाराम बोल। 
प्रेमित जोवन मूरि सियाज्‌, सत्‌ चित आनन्द कन्द पियाजु, 
रसना पी हरदम घोल रे ।। सियारासा?॥ 
सस साधन फल नाम प्रेम हैं, प्रभु का नाम पीयूष प्रेस हैं 
पावल व्यर्थ न डोल रे ।' सियारामा०।। 
नाम-हीं भक्तन को सुख दाता,भक्ति, मुक्ति, मुक्ती के दाता, . 
वस्तु यहै अनमोल रे।।सियाराम०॥ 
नाम हीं सेवा जप तप यूजा, नाम विना जग और न दूजा, 
साधन साध्य श्रति सोल रे ।। सिया*॥ 
प्रेमा रस सिगार नाम है, प्रेमिन के आधार नास है, 
भष बन्धन देते खोल रे ।। सिया? 


ज्ान्ति सुखद सेवत सब लायक, | 
सातु पिता गुरु स्वामी सहायक, i 


रू जो “का 
हक ` 
शि 


PEF rr nhs yids ors wisn Yor 
सखो सिया के सजन कनि करिया, नैन मतवरिया ना ॥ 
सिर पे अरसी सौर मणिया रे, . र 

कान में कुण्डल की छवि न्यारे । 
कलंगी झूल रहो है हिय को हरनिंया, 
सेहरालर छहरनिया ना ॥सखो०।। ' 
अंग सें भूषन बसन विहोतो, चपकन पीताम्बर जरे मोती 
अनुपम छटा छेल की छाय रहो .उजियरिया, 
| कोटि काम बलिहरिया ना ।|सखो ०) 
बनते सिया बहिन के दहिना,हो गये सुन्दर श्याम नगीना 
रघुवर करिया से भेलन हरियरिया, 
वाकर सुधर सुनरिया ना ।सखौ०१। ' 
निरखत ब्योम सुमन सुर बरसत, ST, 
, बाजा गाई बजाई सु निरतत । 
शान्ति! युग-युग जीवें राम सिया को जोरिया, 
हमरे प्राण अधरिया ना ।सखो०॥॥ 
पद म तक ३ 
राघो सर्वेरिया प्यारे, बने आज दुलहा तिराले ।॥। 

पियरी पाग मौर मणियारे, सो तियन सेहरा बाले ।। बने ० 

मृगमद चानन भाल सुहाबन, नेनत कजरा काले ।बने० 

जुलफन लट छुटि सोह कपोलन,सानो नगिनियाँ पाले ।। बने ० 
अरुणाधर अधरे मुस्कावत) तिरछौ नयन हिये घाले ॥बने० . 


२-२ a Hie 
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पीत पीतास्बर अचकन चपकन,कर कंगन शुभ शाले ! बने. 
पेजनियां स्वर साम उच्चारत, रंजित करतल लाले।'बने 
“शान्ति'लखत राघव बनरे को,चहत हिये से लगा ले ।।बने० 


जनक जमाई जग कें चार हो अवधपुर बाला ॥ 
जिनके चरण को सेवे, सुर मुनि आठोयाम, 
` सोई आज सेहरा सिर धार ॥हो ०१ 
रूप अनप सोहे, कोटौ शशि सूर्य मोहे 
इन पै न्यौछावर अगनित मार ।।हो०॥ 
चे हैं कोशिल्या लाला, शृङ्गी ऋषी के साला, 
सियाज के भेला प्राणाधार ॥।हो०।। 
सियाज के नाते भेली, हम सब चरण को चेरी 


“शान्ति केर रखता इ सम्भार ।' हो०॥ 
पद 


शोभा खानी सिया गोरी, पिय सुख चन्द्रसा चकोरी 
जय-जय नवल किशोरीज्‌ जनकनन्दलो ॥ 

करुणा सागरी सुकुमारी, सर्वेश्वरी रघुनन्दन को प्यारी । 
जय जय मिथिला राजदुलारोज्‌ जनकनन्दनी ॥ 

अवगुन जन के सभी विसारो,पिलाती प्रेम सुधा रस हारी । 
आयो स्वामिनि शरण तिहारोज़ जनकनन्दनी ॥ _ 

दीजे प्रभ्‌ से वाँह धराई, विनबत 'प्रेमनिधि' लघु भाई! ह 
रौझे रसिया रघुकुल राई ज्‌ जनकनन्दनी न शयन 
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र पहू:-र, 
अब न विसारो मोहि नेहिया लगाय के ॥ 
करुणा सुभाव सुनि आयो सें धाय के । 

_ नाम की लाज प्रभ राखो बनाय के ॥ 
गणिका अजामिल तारे, सदन कसाई के । 

जवन कुजाति तारे कृपा कोर लाइ के ॥ ' 
जोइ-जोइ चाह कोन्हें, मिले तुम धाइ के । 

स्ञाखि हैं सकल श्रति गुन गन गाय के 1३ 
शबरो से मिले प्रभ मीठे फल खाय के । 

भक्ति उपदेश दीन्हें नवधा सुनाय के ॥ 

“ब्रेसलता' राखो बिया उर सों लगाय के । | 
जयजय कार होत प्रीति को निभाय के ।॥ 


ऋ चेतावनी # 
षद | 
सम्तेन के संग लाग रे, तेरी अच्छो बनेगो ॥ 

अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होय तेरो बड़ भागरे । 
संतन संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे ।।ते०॥। 

घच को बल गईं, प्रह्लाद को बन गई, 
हरि सुमिरण में लाग रे ॥।ते०॥। 
कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जइहैं उर के दाग रे \ते०॥ 
मोहू निशा घें बहुत दिन सोये,जाग | I अक तो जाग रे ॥।ते ०।। . 


कहत कबीर राम 'सुमिरन' सेँ,पाग सके तो पाग रे ॥ते०॥ _ 
| पद र 
सियाराम तुम्हारे चरणों सें यदि प्यार किसौ का हो जाये। 
दो चारों को तो बात ही क्या, संसार उसो का हो जाये ॥ 
खवरी ने कहाँ पर वेद पढ़ी, गणिका कब यज्ञ कराई थो । 
जिसमें छल द्वेष का लेश नहीं,भगवान उसी का हो जाये॥ 
प्रह्लाद तो छोटे बालक थे, पर प्यार किया परमेश्वर से । 
संसार का होकर क्या लना, इक बार प्रभू का हो जाये ॥ 
रावण ने प्रभ से बेर किया,अब तक भो जलाया जाता है । 
बन भक्त बिभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी होजाये॥ _ 
॒ पद 8 
राम के नाम से प्यार कर लीजिये, | 
झठे प्यारों का झंझट हटा दी लिये ॥॥ 
राम का नाम ही तेरा साथी बने 
दोनों लोकों में सच्चा संघातो बने । 
और आशा को मन से भला दोजिये ॥रा०॥। - 
नाम ले करके गनिका अजामिल्र तर, | [ 
नास ले करके पापी हजारों तर। 
ऐसा विश्वास मन में जमा लोजिये ॥रा०॥। 
नाम बुटी भमर हैं जिसे दी गई, 55:5 3 
[ 7 नाम ले करके मीरा जहुर पी गई॥ 


